आकाश धमो बाबा 


बाबा के संबंध में लिखब असाधारण काज थिका अभिप्राय ई नंइ, जे इम 
असाधारण काज कर! जा रह छी, अपितु, ई जे ई काज ओही घनत्वक संग पूर 
भ' जाए जे हम अनुभव क' रहल छी, नं ई निश्चिते असाधरण काज होएत । हमरा 
बुझने बाबासं संपर्कित सब व्यक्तिक संग ई स्थिति रहैत इेतनि। 

बाबा यात्री सं पहिल भेंट सन्‌ 2985 में भेत्न छल, पटना में | माध्यम छलाह 
मैथिलीक प्रखर रचनाकार डॉ. तारानन्द वियोगी। ओहि समय में वियोगी पटना 
विश्वविद्यालय में संस्कृत सं एम.ए. क॑ रहल छलाह आ हम डालटनगंज में मैथिलीक 
व्याख्याता । छुट्टी-छपाटी में गाम जएबा काल बाट पटने मेल कराए। वियोगी इमर 
प्रतीक्षा करैत रहयि। महेन्द्र, भगीरथी लेन में वियोगीक बसास छलनि। बाबा ओहि 
अवधि में पटने में छायाह, हरिहर प्रसाद जीक बासा पर ।...हम भोरे-भोर पटना पहुंचले 
रही। वियोगी हमर झोड़ा-झपटा उनटा कए कस्टम ऑफिसर जकां चेकिंग कर” लगला । 
चेकिंग समाप्त भेल, तो खुट-खुट (लाठी टेकक अवाज) आ खट-खट (केबाड़ के 
अकज) भेल। केबाड़ फोलल गेल। चरणस्पर्श, परिचय पात सब भेल। परियच 
मे वियोगी हमरो पादे रेखांकित करेत कहलखिन बाबा! नीवन जी मूलतः साइन्सक 
विद्यार्थी छथि! बस, बाब सेहो एकरा रेखांकित क' लेलनि आ हमरा साइंस बला 
विद्यार्थी कह” लगला। 

से, भेलै ई, जे वियोगी जे हमर कागज पत्तर छिड़ियौने छलाह, ताहि पर नजरि 
दैत बाबा उजलाह ओ कागत कविता सन लगे। अछि! 


वियोगी बजलाह-हं बबा, नवीन लिखलाने अछि। 
सुनाउ! 


हमर सौभाग्य, जे हिन्दी में लिखल हमर ओहि कविताक पहिल श्रोता बाबा 
भेलाह। काण्य पाठक पश्चयात कनोक काल धरि बाबा कविताक समझ पर बजैत 
रहलाह आ हमरा लोकनि मंत्र मुगध सुनैत रहलहुं। ओही जतरामें एक दिन सांझ 
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कए हम आ वियोगी, बाबाक दर्शनार्थ हरिहर जीक बासा पर पहुंचलहुं। हम ता 
बहरे रही। बाबा वियोगी कें पुछलखिन 'वो साइन्स वाले विद्यार्थी नहीं आए? ता 
हम ऊपर चढ़लहुं तं बाबा आश्वस्त होइत बजलाह हां आए तो'। फेर बाबा सिरमामे 
सं राजकमल पेपर वैक्स बला चारिटा पोथी उठौलनि “आज निराला दिवस है। 
ये पुस्तकें आपको देनी थी। आपका नाम भूल गया था। नाम बोलिए। हम नाम 
कहलिअनि आ मोने-मोन प्रफुल्लित भैलहं। कल्पना कर’ लगलहुं जे बाबा 
लिखताह चिरंजीवी अथवा आयुष्मान्‌ नवीन...” सोचिते रही कि ता किताब हाथ 
में आबि गेल। ओहि पर लिखल छल प्रिय मित्र दे. शं. झा नवीन के लिए नागार्जुन, 
निराला दिवस, 985' लोक कल्पना झ” सफैत अछि जे। 985 ई. क ओ वसंत 
पंचमी हमरा लेल कतेक महत्त्वपूर्ण रहल हएत। दूरा कविता कोनो चपरकनाती 
अखबार में दपेत देरी आइ काल्हि लोक प्रौठ़ लेखक म “जाइए आ परवर्ती लोक 
कें चेला मूड” लगेए मुदा बाबा के हम मित्र लगे। छलिअनि...उदारताक ई क्षितिज 
साधारण व्यक्ति कें नहिएं ने भ्टतैक! 

पटना में बाब सं फेर-फेर भेंअ घांट आ गप-शपक प्रक्रियांत बडूड़ नमहर 
अछि मुदा दिल्ली में ताहिसं बेसी जमहर आ धन्श्ठि अछि। दिल्ली प्रवास में बाबाक 
आसन बेसी काल जे.एन.यू. में प्रो. मैनेजर पाण्डेयक ओतए रहनि। ताकिहमें बाबाकें 
सादतपुरसं अनाव आ ओतए पहुंचाएब, हमर ड्यूटी भ' जाइत छल। 

भोर-सांझक अवकाश काल हुनका संगे वार्तालाप में आ कि हुनका घुमए 
बामे बीतेते छल। पुस्तक मेला घुमएबाक आ कि आन कोनो भ्रमूण में हना संग 
रहबाक जे अनुभव प्राप्त मेल से कोनो मनुष्यकें आम जनतासं जोड़काब हा जीवन 
में प्रसन्नता भरवाक लेल अनुपम छल। सबटाक चर्चातं असंभव अछि आ किछु 
आत्मटलाथा सेहो भ' जाएत। किछु प्रसंग... 

एक बेर अनवर जमालक एम्बेसेडर में बाबाक संग जाइत छलहुं। बैसिते 
देरी बाबा कहलनि ड्राइवरक नाम पुछहीतं (आबा बाबा “तो” क संबोधन देबए 
लागल छलाह)! ड्राइवर कहलक हम दोसर ठामकछीं। बाबाकें कहलियनि। ओ 
कहलनि, तैयो नाम पुछी। नगा पुछलहुं। फेर कहलाने 'पुछहीतं घर में के सब 
छैक?” से हो जवाब भेटला ड्राइवर मुस्किआइत जवाब दिअए। ओकरा होइ, जेना 
कोनो बेकुफ लोक सबकें गाड़ी में बैसौने अछि।...फेर घरक संम सदस्यक रोजगार, 
पढ़ाइ, उम्र, काज-धंधा आदि पुछबौलनि... । से, ई देखल जाए, जे बाबाक जनसंबंधक 
पैमाना की छलनि। आधो घंटा जकरा संग बीतत, तकरासं एकात्म्य स्थापित करबा 
लेल कते उताहुल रहैत छलाह, से विवेच्य अछे। 

ओही यात्रा में बाबा हमर जिन्स पैंट के छिचेत बजलाह एकरा साफो करै 
छिही? कते दिन पर? के साफ करै छौ? कहालेअनिबाबा हफ्ता दिन पर अपनहि 
साफ करै छिअइ। दू पल गुम रहलाइ । फेर हमर बांहि आ अंगुरी हंसोधेत, मुस्किलआइत 
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बजलाइ तो, कोनो सरदानील सं बिआइ क' ले! आ इंसए लगलाह। हम हंसैत 
पुललिअनि ताहिसं की लाभ लोएत? बाबा बजलाह कपड़ा बस्तर साफ क' देतौ 
आ कते दुबराएल छें! खूब खोऔतों, मोटा कए भिसिण्ड भ” जेबैं।...अजगुत संवेदना 
छल बाबाक! कौतुको करेत काल बाबाक ममता कतेक सूक्ष्म रहैत छल! आ, ई 
कोनो हमरहि टा संगे नंइ हाइत छालनि। जते रोटए बाबाक सान्निध्यमें रहलाह 
अछि समक संगे इएह रहैते छालनि। देह रहैत विदेह लोक अहिना होइत अछि। 
एक बेरक गपथिक । बाबा प्रो. मैनेजर पाण्डयेक निवास पर छलाह। पाण्डयेजी बाबाकें 
अत्यंत आराध्य जकां मानैत रहलखिन। अपना हायें कम्प्लान घोरि कए, दलिया 
बनाकए पिअबयिन-खोअबधिन । एक राति बाबा दोसर रूम में आ पाण्डेयजी दोसर 
रूम में सूतल छलाह। बड़ी राति कए खट-खट सुनि कए पाण्डेयजीक नीन टुटलनि। 
पाण्डेयजी आंखि भिड़ैत आवाजक पछोड़ धएलनि। देखलिन जे भनसाधर में बाबा 
हीटर पर डबल रोटी सेंक रहल छथि। हीटर में लीकेज छलैक । पाण्डेयजी अस्वाभाविक 
ढंगे बाबा पर गरहिज उठलाह ये कया कर हरे हैं आप? 
मन हुआ कि एक ब्रेड खाऊ। 
आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? इस हीटर में करेण्ट लीक करता है। 

अभी कुछ हो जाता तो! 

बाबा अत्यन्त सहज आ निरछल आंखिएं बजलाह तो क्या हो जाता? वह 
'कुछ' तो आपके साथ भी हो सकता था। मैं चला जाऊं तो कया बिगड़ेगा। पर 
आप तो साहितय के रक्षक हैं। दुनिया को और परिवार को आपकी जरूरत है! 

बाबाक अइ जवाब पर पाण्डेय जी बौक भ' गेलाह। 

अइ जवाब सं दुनियाक कोनी संवेदनशील व्यक्ति बौफ भ' जा सके छायिक 
साहित्य किखब और बात थिक आ पूरा जीवन के साहित्य बना लेब और। बाबाक 
ई समसत हरकति एकटा गूढ साहित्य थिका जाहि पर विवेचना प्रस्तुत कएल जा 
संकेत अछि। 

केदार काननक मारे बाबा हरदम कहल करिथ तों दिल्‍ली में कमाइ छें। पन्द्रह 
दिन एतए केदार के रहबाक इन्तजाम तों अपना खर्च सं क' दही आ ओकरा कहीं 
घुमै लेल आबए, आंखि फुजतै।.... ई बात केदार के लिखलिअनि। केदार हमरा 
एकटा होमवर्क पकड़ा देलनि। कहलनि बाबासं 'संकल्प' लेल एक मैथिली कविता 
लिआं बाबा के कहलिअनि, तं कहलथि “जा धरि मांगुर माछ, ओलक चटनी, 
तिलकोड़ तरल कण्ठ तर नंई जाए, सोहर समदाओन कान में नंइ पड़ए, ता धरि 
मैथिली में कवता कोना बहराएत। तथापि, परसू भोरे-भोर अबिहें, इम कविता 
लिखएबौ। मुदा, एकटा बात, तो हमरा वचन दे, जे केदार दिल्ली आबि कए 
घूमत-फिरत।' हमरा तं कविता लेवाक छल। बुझैत छलहुं, जे केदार नहिएं टा 
अओनाह। तथापि, हम वचन द' देलिअनि। अर्थात्‌, बाबाक संगे विश्‍वास घात 
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कएत्मि आने बाबा 'परसू” सं पहिनहि कहलनि 'अइ में सं कविता उतारि के।' 
ओ कविता” संकल्प में छपल।... बात आएल गेल भ' गेल। 

मुदा बाबा बिसंरै कहां छलाह ।994 ईसवीक विश्व पुस्तक मेला घुमएबा 
काल, बुक-स्टॉल दिश नजरि खिरबैत कहलनि देखही तं केहेन कुम्भ मेला सन 
लगै छै! केदरबा नंइ अएलौ!...हमर आंखि नोरा गेल छाल | वन आर अपलब्धिक 
शिखर पर बैसल एकटा दर्धीचि के अपन संततिक लेल कतेक चिन्ता रहैत छनि। 
संपूर्ण मैथिली आ हिन्दी साहित्ये टा नंइ, मेला में घूमि-घूमि कए कन्नड़ तमिल, 
तेलुगु, मराठी, पंजाबी...सभ भारतीय भाषाक स्टॉल पर जा-जा कए पोथी देखब आ 
प्रकाशक सभसं ओहि भाषाक सहितयकारक हाल-सूरतिक आकलन जमा करब, 
नव प्रकाशनक गप करब; जीवनक उपलब्धि छल हमरा लेल ई दृश्य । समस्त भारतीय 
भाषाक समस्त नवपुरान रचनाकारक लेल एतेक चिन्तित रहब साधारण बात नंइथिक । 
बाबाक जीनक ई सभ अभिक्रिया से ही साहित्य अंग यिक। 

रतिनाथ की चाची” के नेशनल बुक ट्रस्ट केर आदान-प्रदान पुस्तक-माला 
में हमर योगदानक बादे लेल गेल। अइ पुस्तक मालाके हमही डील करैछी। बाबा 
कें ई सूचना देलिअनि आ एग्रीमेन्ट पर दस्खत करएबाक लेल कागज बढ़ौलिअनि। 
दस्खत क' कए, कलम रखलिन आ हमर दुनू कान पकड़ि कए भूलैत कहलनि 'कोनो 
कोनो रचना सोहागिनिह होइत अछि। ई रचना सोहागिन मेल।' मुद्रा हमरा दुख 
अछि जे अइ पुस्तकक अनुवाद जाहि तेरह भारतीय भाषामें छपबाक छल, हम एको 
भाषा में छपबाकए बाबाक हाथ में नंइ सोंपि सकलहुं। दोष साहित्यकारेके जाइत 
छानि। 

मुद्रा तकर चर्चा एतए उचित नंइ। उचित त॑ थिक एतए बाबाक जीवन-साहित्य 
आ लेखन-साहित्यक चचा । अही क्रम में ई कहल जएबाक चाहो जे बाबाक जीवन 
प्रक्रिये हुनक साहित्य थिक आ हुनकर साहित्य जनपद में बिताएल जीवनक अतिरिक्त 
आर किछु नंइ मानल जा सकेत अछि। कम सं कम आजुक अधिकांश लेखक (?) 
क साहित्यिक धंधातं नहिएं टा। बाबा स्वयं आत्मकी लिखबाक प्रस्ताव पर कहि 
गेलाह अछि, जे सबटा कविता के मिला दिओं, आत्मकथा भ” जाएत। एतेक 
आत्मविश्वाससं अपना लेखन के जीवन सं जोड़ए वला व्यक्तिम आनजंइ अछि। 

भारत देश के जतेक विशेषण देल जाओ मुद्रा ओहि समसं प्रबल विशेशता 
अछि जे भारत एकटा छद्म आ पाखण्ड प्रधान व्यक्तिक देश थिक। जेनाकि एखन 
भ' रहल आछि सौैंसे देश में व्याघ्र संरक्षण, सर्प संरक्षण, बातर संरक्षण, कुकूर संरक्षण. 
.सभटा होएत। संपेटा सांप पकड़ि लेत तं मेनका जी कुफ्फर मचा देतीह मुदा 
जिरीह गनुक्ख के पकड़ि लेततं मेनकाजी कुफ्फर मचा देतीह मुदा निरीह गुनक्ख 
के पकड़ि कए कतुहु कुट्टी काटि दिऔ, किछु नंइ हएत। कार्यरत कर्मचारी के दरमाहा 
लेल पाई सरकारी खजाना में नंइ भेटल, उत्थान संबंधी कोनो काज लेल फडक गुंजाईश 
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नंइ देखाएत मुदा पांच सह सात सय करोड़क घोआला कहिओ भ” जाएत। बाबा 
के देशक इण्ड पाखण्डआ इएइ छदम कहिओं नंइ सोहएलिन। 

सन्‌ 97 में अफ्रेशियाई लेखक सम्मेन में बाबा उपस्थित छामाइ। सम्मेलन 
दिण्शमी में छल। सरकार आ लेखक-बुद्धिजीवी बड़ी-बड़ी बात करैत रहैत छल। 
देशान्तरक घअना सभ पर टिप्पणी करेत छल। सम्मेलनक दोसर दिन जहन विज्ञान 
भवनक मुख्य हॉल में भारतीय लेखक बैसार भेल हिन्दी प्रतिनिदिक नेताक रूप 
में बाबा बजलाह, “मंगोलिया, अफ्रीका आ वियतनाम में होबएवला हिंसाक विरुद्ध 
तं हम नारा लगा सके छी, ओकरा विरोध में हमरा लोकनि प्रस्ताव स्वीकृत क' 
सके छी,? मुदा अपना देश सरकार द्वारा जे हिंसा कएल जा टहल अछिद्र से की 
हिंसा नंद थिक? सरकारी हिंसाक प्रति महरा लोकनि किएक चुप छी? भारतीय 
शासनक गोली सं आइ सैकडद्याक सैकड़ा युवक मारल जाए टहल अछद्ध ओकरड 
लेलतं हमरा लोकनि के सोचक चाही” ई चिन्ता आ ई वक्तण्य बाबेसं संभव 
छल । 

बाबाक साहित्य सार भारत देशक अधिसंख्य जनताक जीवन-यापनक सुच्चा 
चित्र थिक। भारतीय साहित्यक कोनो भाषाक सृजन पर नजरि दी तं स्पष्ट होइत 
अछि जे सुच्चा साहितयकारक नजरि सदतिकाल अपना समयक सीदित जनपदक 
जीवन गाथा पर रहैत छनि बाबा यात्री अथवा बाबा नागार्जुनक कोनो रचना पढ़ि 
कए जं परवर्ती कालक अथवा हिनकर समकालीन कोनो भारतीय भाषाक कृति पढ़ी, 
तं आतए बाबाक सृजन संवेदना उपस्थित हैत। मलयानमक पुनत्तिल कुंजब्दुल्ला 
होयि अथवा तमिलक सु. समुत्तिरम; तेलुगुक केसव रेड्डी होयि अथवा वासिरेड्डी 
सीता देवी; कन्नड़क शिवराम कारंत होयि अथवा गुजरातीक पन्नालाल बंगलाक 
विभूति भूषण होया अथवा बोधिसत्वमैत्रेय; असमियाक र॑ बं तेरां होथि अथवा मराठीक 
मालचन्द्र नेमाडे...सभठाम भारमीय निम्न वर्बीय जनताक ओएह जीवन उपस्थित 
अछि अछि, जे बाबाक कविता आ उपन्यास आ अन्य गद्य रचना में अछि। भारतीय 
राजनीति आ समाजनीतिक जे छवि वर्तमान शताब्दीक तेसर दशकसं अंतिम दशक 
धरि मुखरित भेल, ताहि पर सम भाषाक रचनाकार अपन-अपन जीवन दृष्टिक संग 
कलम उढौलनि अछि। अइ समस्त भाषाक समकालीन साहित्य के उठाकर तुलना 
करीतं मौलिक अंतर मात्र स्थान आ पात्रक नामकरण में अछि । एतद्रिक्त जनजीवनक 
मनोदशा आ दशा दिशा एके अछि। बाबा यात्री अपना लेल अलग छयि तं ओ 
एहि दृष्टिएं, जे अइ दशा दिशा के चित्रित करबा काल परिवेश में व्याप्त बुद्धिजीवीक 
छद्म आ भाषाक पाखण्डसं मुक्त रहलाह। 

मौन पड़ैत अछि सन्‌ 994 ईसवीक विश्व पुस्तक मेला। 

बाबा स्वास्थ्येत तं कमजोड़ छलाहे। भारतीय भाषाक प्रकाशन हॉल में घुमैत, 
किताब देखेत बढेत, जाइत रही। हमर बाम हाथ में बाबाक छड़ी 7 दहिन बांहि 
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में बाबा लटकल छलाह। बाबाक गुरुत्वतं ततबा छल जे भारतीय जनतंत्रक कोनो 
संघीय सरकार के कैदासं सहन नंइ क' भेलै। ओ तं बाबे के कृपा छल जे हम 
हुनकर गुरुत्वपूर्ण व्यक्तित्व मुदा हल्लमुक काया के सहारा देने चल जाइत रही। 

एकटा साहितय प्रेमी उताहुल मेल आएला। आगू में आबिकए बाबाक पैर 
छूलनि। ओ बाबाक एकटा पोयी कीन कए अनने छलाह। हमरा कहलनि “इस 
पर बाब से कुछ लिखबा दीजिए।' हम बाबा लग ओहि आगन्तुकक संस्तुति 
कएलिअनि। बाबा निर्विकार भावें पोथी उनटीलनि आ ओहि पर लिखलनि “आपकी 
किताब आपको वापस/नागार्जुन ।' 

हमरा हंसी लागि गेल छाय। समुद्र आ धरतीक संबंध में कहबी छेक, जे 
ई दूनू तनेक बेसी उदार होइत छायि, जे ज॑ हितकर कोष में अहांक किछु खसियो 
पड़ल, तं रखताइ नंइ। दुरा देताइ। बाबाक व्यक्तित्व समुद्र सन छल। शान्त समुद्र 
सन। कोनो असहाय कें किछु नंइ करताह। मुदा हरेक आततायी कें थूरि कए राखि 
देताह। भुस्सा थरि बैसा देताह। निम्न वर्गीय जनताक जीवन क्रम सं ई समुद्र जे 
किछु लेलनि नकरा धो पखाड़ि कए ओकरा सोझां राखि देलनि। आम जनजीवनसं 
लेल हरेक अनुभव बाबा आम जनजीवन के ओइ किताबे जकां बाबा कोनो व्यंजनक 
मौलिकता अपन आगि आ अपन मसालासं नष्ट नंइ कएने छथि। जे अनुभव जाहि 
समुदाय सं लेलनि, तकरा हू-ब-हू चित्रित क' देलनि, कने। फरिच्छ धरि अवश्य। 
भाषा अथवा अलंकारक कोनो मोलम्मा नंइ। कही, तं 'त्वदीयं गोविन्दम्‌ वस्तु तुम्यमेव. 
- अथवा 'जस के त रख दीन्ही चदरिया'। 

समाज आ जनजीवनक प्रति साहित्यकार स्वनियोजित पहरेदार होइत अछि। 
आसे, बाब ततेक सजग छलाह, जे कहबा सं बाहर। स्मरण शक्ति ततेक विलक्षण, 
जे चकित भ' जाए पड़ए। जनशक्ति आ आत्मशक्ति पर आस्था ततेक जे कल्पना 
करब मश्किल। 

मोन पड़ेत अछि, दरभंगा। लहेरिया सरायक शोभा भाइक निवास पर बाब 
अंतिम बेर ओछाओन पकड़ि चुकल छलाह। कार्यालीय काजसं दरभंगा गेल रही। 
बाबाक दर्शन कएने बिना कोना धुरितहुं। डेरा पर पहुंचलहुं। शोभा भाई नंइ छलाह । 
सारंग कुमार संग में रहथि। शोभाभाइ जेढ बेटी सारंग के चिन्हैत रहचिन्ह, हमरा 
जंइ। भीतर गेलहुं। बाबा के पोती कान में कलहकनि। बाबाक स्वास्थ्य देखि हम 
सोचलहुं जे आबतं बाब नंइ चिन्हताह। ओ पोती कें उठा कए बैसएबाक इशारा 
कएलखिन्ह। देखित बाबा पुछलथि “दिल्ली कब जाना है? कब आए? कैसे अए? 
कहां ठहरे हैं? क्यों आए हैं?” अपन मद्धिम स्वर में पुतौहु आ पोती कें हमर परिचय 
देलनि। अइसं बेसी गप नंइ भ? सकल। संभवो नंइ ठल। ता शोभा भाइ अल्लाह । 
ओ पांच मिनट लेल अपन अध्ययन कक्ष दिश ल' गेलाह। विदा होइत काल बाबाक 
अनुमति लेब गेलहुंतं देखे छी बाबा मनौरमा ईयर बुक उनटा कए मैग्नीफाइंग 
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ग्लाससं किछु पढ़ि छयि...। 

लोक सोचैए, जवान जहान छोड़ा सभ, जे प्रतियोगिता परीक्षा देत अछि, सामान्य 
ज्ञान ताजा रखबाक कॉपीराइट छेक ओकरा जिमा में। मुदा बाबाक करतूत हुनकर 
दर्प चूरि देलकनि। बाबाकें ई पूछब, जे बाबा, अहां ई किए पढ़े छी खतरनाक 
प्रशन छल। कोप भाजन बनब से अलन आ बाबा के क्रोध चढ़तनि,तकर खतरा 
अलग।...अइ उपकथाक अभिप्राय ई. जे जहिना मानव जीवनक कल्पना मूँ अवैवला 
कोनो जैविक आ सांसारिक विषय, बाबाक साहित्यक विषय बनि सकैत छल, तहिना, 
पढ़गा लेल सेहो, हुनकर क्षेत्र असीमित छल। मानवजीवनक जेतक चिग बाबाक 
साहित्य में उपस्थित अछि, भारतक आन कोनो रचनाकारक ओतए एतेक वैविध्य 
असंभव अछि। विषयक वैविध्य आ जनपदीय शब्दावलीक अनुपम संरचने एहेन 
कारण चिक जे बाबा विद्वदूमंडली सं ल’ कए ग्रामीण चौपाल धरि में समान रूप 
से पूज्य छथि। कविताक क्षेत्र में तं ई सर्वमान्य अछिए, प्रो नामवर सिंह से हो 
अई तयिक उल्लेखक कए ने छथि जे तुलसीदास आ कबीर क बाद सभ तरहक 
समाज में “बाबा” सन समादृत, आन कोनो रचनाकार नंइ छथि। बाबाक गद्यो में 
ई बात मान्य भ” सकेत अछि। कोनो खंस कृतिक उदाहरण देबाक प्रयोजन नंइ। 

शब्द” आ ध्वनि’ के पुनर्सुजित आ पुनर्जीवित करबाक विशेषता सं बाबाक 
जनपदीय अनुभव आओर मुखर मेल अछि। प्रारंभ में बाबाक जाहि जनसंबंधक चर्चा 
संस्मरणक आधार पर कएल गेल, सैह एकर स्रोत थिक। एक बेर बाबा कहलनि 
“आइए, आइए आदरणीय नवीन जी! हम लजा गेलहुं। बाबा तुरंत अगिला पद 
जोडलनि, 'फादणीय नागार्जुन से मिलिए ।'...अइ चमत्कृत भाषा-पद्धतिक मूलहुनकर 
लोक संवेदने छलनि। जाहि कोनो परिवार में बाबाक पैर पड़ल अछिद्र ओहि घरक 
बच्चा आ ओहि घरक भनसाघर हुनरक भ' जाइत छल। क्षण-पल में। 

कैक बेरतं एहेन भेल अछि, जे भनसाघर में बैसिकए भनसिया के अपना 
इशारा सं भोज्य पदार्थ बनबौने छयि। 

आइ धरि जतेक बेर बाबासं भेट भेल, एते धरि जे रभंगा में जे अंतिम भेंट 
छल, ताहि में अपन यात्राक जतेक नमहर योजना आ भूगोल आ समयान्तराल कहने 
छलाह, से अगिला इस बर्ख में पूर होइतनि । ओछाओन धएने रहथि, मुद्रा स्वास्थ्यक 
कोनो चिन्ता नंइ, चिन्ता रहनि देशक, समाजक, लोकक, भक्त जनक परिवारक, 
तकरा स्वास्थ्यक, घूमबाक, साहित्यिक आन्दोलनक, साहित्यकारक भ्रष्टता आ 
कपटताक, राजनेताक दुष्यताक, मानवीय संवेदनाक... । 

बाबाक संग एक-एक बिताएब भारतीय साहित्य आ भारतीय जनताक 
हिसाब-किताब बूझब छल। हिनकर साहित्यक नायक, नायिका, तकर सहयोगी 
आ स्वयं बाबा भारतीय समाजक प्रतिनिधि छथि। ई बात प्रेमचन्दक साहित्य में 
से हो छल। मुदा बाबाक नायक प्रेमचन्दक नायक सं बहुत आगूक नायक थिक। 
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एक बेर कहल गेल छल “गोबर की समाधि पर डगा बिखा बलचनमा”। गोबर 
प्रेमचन्दक साहितय संसारक चरित्र थिक अवश्य। ओ होरी जकां समझौताजीवी 
लोक नंइ अछि। मुदा प्रेमचन्दक नायक हरदम गोबरक विद्रोइकें दाबैक प्रयास कएलक 
अछि। ई दबाव विरोधवादी नंइ छल, परिस्थिति वश एना कएल जाइत छल। मुदा 
बाबाक ओतए मैथिली हो अथवा हिन्दी, कविता हो अथवा उपन्यास नायक स्वर 
मुखर अछि; सीदित अछि मुदा पराजित नंइ; शोवित अछि मुदा कुण्ठित नंइ। बाबाकें 
आ बाबाक नायक कें अपन शक्ति आ अपन मिशन पर एतबा भरोसा छनि, जे 
आइ भने किओ हमर शोषण क' लिअए, मुदा हम हरब नंइ, काल्हि हमर थिक। 
भरिसक इएह एहेन कारण थिक जे बाबा अपना जीवनो मे वर्तमानक विसंगति 
पर कानबाक स्वर नंइ देखाकए ओहि पर व्यंग्य कएलनि अछि आ भविष्यक प्रति 
सगरे आस्थावान भेलाह अछि। 

पछिला पचास बर्खक भारतीय व्यवस्था पर नजरि दी तं जे बात सोझां अबैत 
अछि, ओई जे, भारतीय जनतन्त्रक समाज में आब दुःख करबाक, व्यथित होएबाक 
अवसर नंइ छैक। अत्याचार, व्यभिचार आ अमानवीयता ओहि शिखर पर पहुंचि 
गेल अछि, जे आब हंसबाक चाइी...व्यंग्य एतहि सं उत्पन्न होइत अछि। आ, साहस 
से हो एतहिसं शुरूह होइत। समाजक प्रभु वर्ग द्वारा निर्धारित मान्यता में अपना 
कें फिट करबा लेल उपयुक्त संसाधन जुटएबा में व्यस्त मनुष्य कहियों साहसी 
नंइ भ' सकैत अछि। बाबाक साहित्य भारतीय जनता के? इएह सिखबैत अछि 
आ, बाबाक व्यक्तित्वं सिखौनहि अछि। 

भारतीय जनतंत्र के सुधारबाक लेल, भारत में साहित्यिक पाखण्डकें तोड़बाक 
लेल आ साहियिक मंडी में पसरल दलाल सं टक्कड़ नेबा लेल बाबाक जीवन आ 
बाबाक लेखन मशाल विब जीवन आ लेखन सं ई प्रेरणा ल? कए ई काज कर! 
क चाही आ साहित्यिक गिद्ध के सचेत हएबाक चाही। 
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देशचिन्ता सं कोणाक यात्रा धार 


साहित्य आ इतिहास मे मात्र एतके यं अन्तर होइत अहित । इतिहास, अपना 
समयक राज्य सभा, अर्थात्‌ कोनो राजाक शासन, क्षेत्र सीमा, कार्य सीमा, भारि, लड़ाई, 
राजाक कुल-शील, वैशवृक्ष, रानी परानीक रूप-रंग-चरित्र-बुद्धि, मंत्री-अमात्य-पुरोहितक 
रहन-सहन आदि-आदिक मोट-मोट अथवा सूक्ष्म विश्लेषण करैत अहित मुदा साहित्य, 
अपना समयक लोक सभा अर्थात्‌ लोजीवन, सामान्य जनताक जीन-मरण, रहन-सहन, 
शिष्टाचार, लोकाचार, आहार-व्यवहार, जीवन-यापन, सुख-समृद्धि, दुख-दारिद्रय 
शोषण-पोषण, कुण्ठा-उल्लास भय साहस, दमन-शौर्य, पीड़-पराक्रम, जय-पराजय 
आदिक व्याख्या करैत अछि। इतिहास में सामान्य जी-जीवनक लेल स्थान नहि 
रहैत अछित। जनता ओतए ' विस्थापित रहैत अछि। साहित्यकारतं समदिन सं 
एकात भेल लोकक पक्षधर रहलाइ अछि। अइ विस्थापित लोकक कथ परवर्तो पीढ़क 
पाठक के बूझल होइक, कोनो कालखण्डक इतिहास अधखरू नहि-रहि जाए तइ 
आवश्यकता कें साहित्य पूर करेत आएल अहित । ई कथा कविता में कइल-नूझामजाए 
आवा कथा, उपन्यास, नाटक, निबंध में अथवा चिट्टी-पत्री आदि मे ई कथाक प्रकृति 
पर निर्भर रहैत आएल अहित। 

प्रसिद्ध कवि-कथाकार-उपन्यासकार रमानन्द रेणुक नवका कविता संग्रह 
'कतेक रास बात एहने जनजीवन एक कालखण्डक इतिहास थीक। अड़ संग्र मे 
कुल सैंतीस गोट कविता संग्रहित अहित। अइ सैतीस में सं पैंतीस गोट कविता 
उनैस सय एकहत्तर सं अस्सीक दशक में लिखल गेल अछि। शेष दू गोट अड़सठि 
आ छाहतरिकथीक। तथानि, अइ दुनूके अगिला दशकक रचनाशीलताक पृष्ठाधार 
मानि, अइ संग्रह के एक दशक के रचना मानि लेबाने कोनो उजूर नहिएहवाक 
चाही । 

उवत दशक भारतीय राजनीति आ आम जनजीवनक जीवनयापन के चिहिनत 
करबा लेल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दशक थिका पहिले दशकमें सौंसे देशक खंड खंड 
में जन-क्रांति भ? चुकल छल। बंगाल में जब सलबाहीक किसान सभ अपन 
खून-पसेवासं उपजाओल फसिल पर कब्जा क' चुकल छल। कृषक वर्ग द्वारा जमीदार 
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आ पुलिसक विरुद्ध सशस्त्र वर्ग संघर्ष में परिणत भ' गेल | तेलंगाबाक कृषक समुदाय 
जे विद्रोह प्रारंभ केलक, से कृषिक्रांतिक रूप ल' लेलक। सन्‌ 7967 क विधान 
सभा चुनावक परिणाम-स्वरूप अनेक राज्य में संयुक्त सरकार शासन व्याप्त मेल। 
केन्द्रीय ग्रृह मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेलक सलाह पर गसित पी.ए.सी. सन्‌ 973 
में विद्रोह क' उठल। अल्प वेतन, निकृष्ट सेवा शर्त आदिक कारणें पी.ए.सी. में 
जे असंतोषक भावना छल, सैह मुखरगेल। सिपाही विद्रोहक 6 वर्खक पश्चात्‌ 
ई विद्रोह महत्त्वपूर्ण सबित मेल। सन्‌ 2973 में गुजरातक नौजवान सभ्‌ छष ।92 
मे भोजनक मूल्य घटएबा लेल आन्दोलन कएलक । ओइ न्यायोचित मांगक उत्तर 
कांग्रेस सरकार लाठी आ गोलीसं देलक । सन्‌ 974 में जयप्रकाश नाराणक नेतृत्व 
में संपूर्ण क्रांति” प्रारंभ मेल गुजरातक युवा वर्गक वाजिब मांग विबहारक युवा सघर्ष 
लेल प्रेरणा स्रोत बनल। हिनका लोकनिक जारा हतल “गुजरात की जीत हमारी 
है, अब विबार की बारी है। गुजरात में जनमल आ बिहार घोटाएल ई आन्दोलन 
संपूर्ण भारत में पद्धारि जेल। छात्र आ किसानक अइ आन्दोलन के पी.सी.क आत्मिक 
समर्थन गेटल। माम-मागिनक (पी.ए.सी. आहताम) एकता, जिंदावादक क नारा 
बुलंद होअए लालग। कांग्रेस सरकारक तानाशाही आदमन नीति चालू रहल। 
जयप्रकश नारायण अनेक क्रान्ति दूत आ साहित्यकार, छात्र नेता समकें 'मीसा' 
में पकड़ि कए जेल में दूसि देल रोल। आन्तरिक आपात्‌ काल घोषित क' देल 
गेल। पत्र-पत्रिका आ समाचार पर संसर शिप लागू भ’ गेल। ई संपूर्ण स्थिति हतप्रभ 
कर” वला छल जय प्रकाश जी अपन डायरी में लिखलनि, मैंने सोचा था कि एक 
प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री किसी जनतांत्रिक आन्दोलन को दबाने के लिए साहाणरण 
असाधारण कानून का सहारा लेसकती है, पर वह स्वयं प्रजातंत्र को ध्वस्त करके 
उसके स्थान पर अपनी तानाशाही को प्रतिष्ठित करेगी। यदि ऐसा करेंगी भी जो 
मुझे विश्वास था कि उनके वरिष्ठ सहयोगी और उनकी उच्च जनतांत्रिक परंपरा 
वाली पार्टी ऐसा नहीं करने देगी। लेकिन ऐसा हुआ मेरा पूर्वनाम गलत निकला ।' 
विडम्बना थिक जे जाहि कुकृत्य लेल लाज आ पश्चाताप तत्कालीन सत्राधारी पार्टीक 
नेतृत्व वर्ग के हएबाक चाही हताय, ताहि लेल शर्मशील जयप्रकाश जी छलाह। 
मुद्रा ओइ ताजाशाहियोंक अनत मेल। सन्‌ 977 में कांग्रेसक लज्जास्पद पराजय 
जनशक्तिक द्योतक साबित मेता। आढ़ाई वर्ष बितैत दोसर लज्जानक स्थिति भारत 
में आएल। 

ई समटा राजनीतिक उथल पालि 967 सं 980 धरिक थिक। आ कविता 
संग्रह ‘कतेक सस बातक समस्त कविता आही अंतरालक रचनाथिका अइ समस्त 
उथल पुथलक केन्द्र में बिहार अहिता तें मिथिला आ मैथिल अइ सम्पूर्ण उधरा 
भीड़ से आक़ाज्त रहल अहित, प्रभावित-संचालित आ अइ में सगाक इतिहास थिक। 
लो सत्ताक कथा थिक, लोक वाणीक गायक थिक। आलोच्च संग्रह 'कतेक सस 
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बात” क कविता सभसं अइ परिस्थितिक कोनो मुखर विवरण नहि परिलक्षित होइत 
अहित । 

कवि रमानन्द रेणु अपना पीढ़ीक महत्त्वपूर्ण आ बेस प्रतिष्ठित रचनाकार छथि। 
सामान्यतया कहल जाइत रहल अहित जे मैथिली साहित्य कोनो देशव्यापी आन्दोलनक 
बाइक नाहिरहल अहित। मुदा, से बात अब समीचीन जहि थिक। रामानन्दक रेणु 
संपूर्वक पीढ़ीक रचनाकार लोकनिक सोझां मिथिलाक स्थानीय समस्या समतेना ने 
विकराल मुंह बौने ठाढ़ छल जे हुनका लोकनि के मिथिलाक पारिवारिक आ पारम्परिक 
समस्ये समझ निदान सं पलखति नहि भेटलनि। मुदा रामानन्द रेणुक पीढ़ी नाहिसं 
मुक्त भ' चुकल छल, आगू आति चुकल छल। राम कुष्ण झा 'किसुन' आ मायानन्दक 
कविता में राजनीतिजन्य चिन्ता आ राजकमलक कविता में तदूजन्य समाजबोधक 
चिन्ता प्रवेश चुकल छल। स्वयं रेणु जी ओहि विबहारि-बसातक पराभव के अपना 
छाती पर अड़ा नेने छलाह। तथापि अपेक्षित तीक्ष्णता एतए कि एक उजागर नहि 
भ' स कल से चिन्ताक विषय थिक। 

संग्रहक अच्छाप पृष्ठ पर लिखल गेल अछि जे “समाज एवं राजनीतिक वास्तविक 
चरित्रक “समस्त अन्तविरोध व्यक्तिक वर्तमान मानसिकता एवं विवशता तथा मानवीय 
मूल्यक यथाश्रताक जीवन्त दस्तावेज अछि एहि संकलनक कविता। सरल सुबोध 
काण्य-शिल्प, किन्तु अनुभूतिक गांभीर्य सं ओत-प्रोत रमानन्द रेणुक कविता संवेदनाक 
तारके सदति झंकृत करैत रहना में पूर्णतः मेल अछि” ज॑ अइ उद्धघोषणाक आधार 
पर अइ संग्रहक कविता के जांचल जाए तं स्पष्टतः एतए मानवीय विवधताक असहाय 
दृश्य परिलक्षित होइत अछि। तत्कालीन मानसिकताक यथार्थ नहि अछि। कारण, 
पूर्व वर्णित परिस्थिति में आम जनताक मानसिकता विद्रोहपूर्ण छल । ओकरा में शौर्य 
आ पराक्रम छलैक। ओ कूटनीति पूर्वक कोनो उपयुक्त समयक फिराक में छल 
समय अएला पर अपना-अपना तरहसं अपन शौर्य आ अपन अस्मिता जनता द्वारा 
स्पष्टों मेल। जखन कि एहि संग्रहक जनता बेटी काल विवश, असहाय अछि आ 
अपने दैन्य पर कनैत अछि। 

अइ संग्रहक प्रकाशन सं पूर्व रेणु जीक दू गोट आलोचना पुस्तक (संपादित), 
एक उपन्यास, तीन कथा संग्रह दू काण्य पुस्तक प्रकाशित भ' चुकल अहित। अंततः 
आ 'ओकरे नाम' काव्य पुस्तक बेस चर्चितों रहल सहित। 'ओकरे नाम” के पचीस 
बर्खक बाद 'अन्तहीन आकश' (कथा संग्रह)क पन्द्रह बर्ख बाद ई संग्रह आएल 
अछि। स्वाभाविक रूप से रमानन्द रेणु सं पाठक के बहुत बेठी अपेक्षा छलैक। 

ई सत्य थिक जे हि संग्रहक कविता चतुर्विदक व्याप्र विकृति बेमनी, अनाचार, 
पाखंड आदिक दाबसं व्यग्र आवेवश मनुष्यक विलापक कविता चिक। 'कतेक रास 
बात' में कतेक रास बात अवश्य अहत, मुदा सम बात में व्यवस्थाक प्रति दुखनामा 
अहित। “आजुक वसात में कवियो गर्मी नहि छैक' 'आब ककरो आंखि खूजल नहि 
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छैक', “आजुक लोकतंत्र में कवियों बसात नहि अछि/आजुक देश धरती नहि 
अछि/जहि छैक कतहु कजियों गर्मी आ पिआस'...सन-सन पद्यांश व्यवस्थाक विकृति 
जतेक देखबैत, हो गुदा रहिसं जनशक्ति आ प्रकृति दुनूक प्रति निराशा बोध अवश्य 
उत्पन्न हाइत अहित। जब शक्ति आ प्रकृतिसं कोनो रचनाकार कहिओ निराथ 
नहि भ’ सकेत छाथि। 

पूर्व में राजनीतिक आ सामाजिक परिस्थिति के केन्द्र में रखैत जे घअना 
बहुलता देखाओल गेल अछिद्व तकर परिणाम रूवरूप आम जीनजीवनक जे स्वरूप 
तैयार मेल से विविश तरहक मानवीय चरित्र आ विविश भंगिगाक जीजीवन क 
कोलाज छल। ओही कोलाजक एक पक्ष रेणु जीक अइ संकलजगे अहित, ताहिसं 
मुंह नहि नुकाओल जा सकैत अहि। तेवरक तीक्ष्णता आ तीक्ष्णाक मापदण्ड क 
आकलन में पाठक के सन्तोष मने नहि हो उक, मुदा ओकर दोसर पक्षके अइ कविता 
सम में ताकल जा सकैत अहित। देश में आपातकाल के समय छल, कुकुर आ 
छागर जकां पटाके-पटाके कए मनुष्य के बघिया कएल श्राइत छल। संचार माध्यमसं 
सेंसर्ड समाचार भेटेत छल। ककरा कखन छलनि जे ओ इएह आ लिखाथिः 'हमरा 
आइ साफ-साफ/किदुओ देखबा में नहि आबि रहल अछि/लगैत अहित/क्यो हमरा 
आखि में» मरचाइक बुकनी छीटि भागि गेल» अन्हार कारी परिछांहीक बिकराल 
अस्तित्व/हमरा सर्वग्रास करनाक लेल/ प्रस्तुत अहित'। 

विशेषणक आधिक्य आ कारक विभक्तिक आश्रमसं जुसओल अलंकरण 
भाषाक तेवर के थोड़ेक क्लान्त कएलक अछि, मुदा कैक ठाम नं जेना एके-एकेटा 
पांती में सम्पूर्ण कविता-जागि गेल हो, तेहेन सन लगैत अहितः “नाम आ गाम/परिचयक 
पुरान परिपाही/ आब अहित निरर्थक प्रलाप मात्र/परिचय कराओत हमर व्यक्तित्व/जत' 
आति आ वर्ग मूल्यहीन होइत छेक'। 'परिचय बोध” शीर्षक अइ कविता ई अंश 
मात्र कविताक माते नंइ कविक अंतश्चेतना आ वैचारिक औदार्य से हो रेखांकित 
करेन अछि। 

कहल जा चुकल अछि जे अइ कविता सभ में विलाप, एकालाप, आत्मालामक 
स्वर प्रमुख अछि। विकराल परिस्थिति अछि, दारुण दुर्व्यवस्था अछि, बेसग्हार 
अराजकता अहित, विकृति-दुस्यिति-दैन्य-शोषण-अत्याचार-बैमानी-लूट-फसाद-पाखंड 
आदि समक परकाष्ठा अहित, सुधार आ सुव्यवस्थाक कोनो संभावना नंइ देखाइछ, 
एहनो स्थिति में एकहा सर्जक साहस, उत्साह आ आशाक मोटेक लुती सृजित क' 
सकैत अहित। जं ई सूजन नहि क' पाबीतं विलाप करइएटा पड़त। 'कतेक रास 
बात” संग्रह में विलापक संग-संग इहो परिलक्षित अछि, जे कवि स्वयं के सेहो, 
पर्याप्त रूप में धिक्कारेत छथिः “आइ हमर भवितव्य निराश्रित अछि/आइ हमर 
चेतनाक स्वर हेस गेल/ आ आइ महर गंतव्य भुतिया गेल/हम स्वयं अपराधी छी/अपने 
अथक वनाओल फांस मे/स्वयं फांसल छी'। 
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'सदर्ग जोडबाक क्रम में! 'विरोधाभासक अतिरिक्त”, छटपटाइत हम”, “जरैत 
दिशाक स्वर' “अनुत्तरित प्रश्‍न? सन-सन किछु कविता प्रचंड धुंधभे लोआइत दिशाहारा 
व्यक्तिक कविता थिक, जतए कवि अपन नायकक मनोवेग के विन्हबाक प्रयासतं 
कएन छथि, फरिच्छ नहिओ, मुदा चित्र प्रस्तुत कएने छथि, किन्तु निर्णयक भूमिका 
में नायक कें कोनो प्रगतिकामी लक्ष्य दिश अभिमुख नहि क' सकलाह। ध्यातव्य, 
जे कविता में सामान्यतया नायक नहि होइत अछि। मुदा, हम ओहि आलम्बन 
के नायक कहि रहल छी, जकर आश्रयसं काण्यलता त्वतरल अहित। 

“धन्य अहां" शीर्षक कविता के व्याख्याक कैक पक्षसं देखल जा सकैत अछि। 
प्रेम, समर्पण, भवित, अनुराग...समतत्वक संशय एतए व्याप्त अहित। कोनो स्त्रीलिंग 
के सम्बोधित ई कविता, कृतज्ञताज्ञापनक कविता थिक, प्रशंसा संभाषणक कविता 
थिक । प्रतीकार्य में कविताक 'अहां' पत्नी, प्रेयसी, माइ, देश भक्ति, इच्छशक्ति सन 
कोनो विचार अथवा मनोवेग भ' सकैत अहित। कविताक व्याकरण पर ई तय करन 
आ कोनो एक आलम्बन पर अंगुरी राखब कठिन अछि। एदि संशय बोधक श्रेय 
कविक चाचुर्यक खाता में जाइत छनि। आ श्रेष्ठताक श्रेय कविक अहां’ क खाता 
में, जिनका कारणें कविक प्रायावर्तन होइत अछि: “किन्तु मात्र अहांक एकटा 
सम्बल/हमरा अपना गामीधुरबाक हेतुरु एकटा लाठीक आधार देलक/आ याहि-चाहि 
कः हम आइ नहि जानि। कतेको व्यक्ति कें चिन्हताहुं अछि/...आ ते खुलेआम 
हम कहैत ही, आकि बजैतछी/ धन्य छी अहां'। 

आ जन्त में, अन्त में किछु गंइ। वस्तुतः प्रारम्भ में सबकिछु कहिदेता जएबाक 
चाही छल। से भ” नहि सकलाते अन्तो में किछु नंइ झो, सैह अभीष्ट अछि। अन्त 
में कविक दूढा कविताक दू-दू पांति...एक कविता, "एक देश जरिरहल', जे अइ 
संग्रहक सभसं पुरान कविता थिक, तकर पंक्ति गिर्वोदत अहितः 

'हमरे निश्चिन्ततासं अहोस-पड़ोस फूकि रहल/एक देश जरि रहल, एक हम 
सूतल छी'। आ दोसर कविता, 'कोणाक', जे अई संग्रहक अंतिम आ समसं पाछू 
के लिखल कविता थिक, तकर पंक्तिः 

'हे मनोरम दृश्य सर्नक साधकक कोणक/धन्य हम जे देखि सकलहुं सूर्य 
नामितत्तक कवित बारह बर्खक बर्खक सूजन यापाक ग्राफ अइ पंक्ति में निबद्ध 
अहित। हम आशा कटैत छी, जे अमिला संग्रह शीघ्रे हमरा लोकनि कें मेहत। 
मैथिली साहित्यक स्थापित आ अपना पीढ़ीक प्रतिष्डित कवि, कथाकार, उपन्यासकार 
श्री रमानन्द रेणुक 

देवशंकरनवीन 
26..99 
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मैथिली समर्थ आलोचक 


कोनो मनुष्य श्रेष्ठ कवि होथि, श्रेष्ठ आलोचक होथि, श्रेष्ठ पत्रकार होथि, श्रेष्ठ 
किछुओ टा होथि एहि लेल अनिवार्य योग्यता होइत अछि, जे सभ सँ पहिने ओ 
श्रेष्ठ मनुक्ख होथि। साहित्य सृजन एक तरहँ स्वनियोजित सामाजिक चौकादारी 
थिक। अपना क॑ आ अपन अनुभूत पीड़ा क॑ अभिव्यक्त करब आ ताहि आश्रय 
सँ, ओहि टाहि सँ समाजक एक-एक सदस्य कें जाग्रत करब रचनाकारक मूल नेत 
रहैत अछि। तँ ई सर्वत्र सिद्ध सत्य थिक जे, जे नीक मनुक्ख नइँ भ' सके छथि 
ओ नीक रचनाकार तँ कथमपि नईँ हेताह। प्रसिद्ध भने भ' जाथि कारण, प्रसिद्धि 
आ पुरस्कार हेतु नीक रचनाकार नहि, नीक मैनेजर हैब पर्याप्त थिक। 

जँ कि कुलानंद मिश्र नीक मनुक्ख आ अधलाह प्रबंधक बनि क' मैथिली 
साहितय में प्रवेश कयलनि तँ कहिओ फ्रन्ट लाइन में देखार नहि रहथि। हमर 
कहबाक अभिप्राय ई नईँ जे हुनकर संपूर्ण उपेक्षा भेलनि वस्तुतः भेज-भात खायब 
आ भोज-भातक संयोग बैसायब मैथिल जातिक स्वभाव थिक, तँ मैथिलीक लेखकोक 
स्वभाव अछि । किछु गोटए अइ भोज-भातक आयोजन-अनुष्ठान में लागल रहैत छथि । 
मुदा हुनका लोकनि कँ एतेक साहस बहुत दिन धरि नईँ भ' एतक साहस बहुत 
दिन धरि नई भ' सकलनि, जे ओ खुलि क; कुलानंद मिश्रक उपेक्षा क' देथि किन्तु 
एतबा तँ ई लोकनि करिते रहलाह जे, जे हुनकर दाय छलनि तकर लेश मात्रों 
हुनका नईँ भेटलनि। मैथिलीक एहि विडंबना पर कतेक राग अलापल जाय। हरि 
अनंत हरिकथा अनंता... 

कुलानंद मिश्रक नामकरणे लेखक कर्मक प्रतिफल थिक, अन्यथा ई भालचन्द्र 
मिश्र सँ कुलाननंद मिश्र कोना होइतथि? आ ओ प्रकरण थिक राजकमल चौधरीक 
प्रसंग दिनमान में लिखल हिनकर प्रतिक्रिया। जँ कि एहि प्रसंग सँ सभ किओ 
परिचित छथि, तँ एहि पर चर्चाक कोनो अवाश्यकता नईँ अछि। 

साहित्य में जँ छोट साँस आ पैघ साँसक कोनो अस्तित्व होइ, तँ हमरा बुझने 
यात्री आ राजकमलक बाद कुलानंद मिश्र एकसर कवि छथि जिनकर साँसे टा नई, 
दृष्टिफलक सेहो बड्ड पैघ छनि। फरिछा क' निचेन सँ आ विधानपूर्वक कृति 
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के प्रस्तुत करब आ कर्म के मोजर देब हिनकर मूल लक्ष्य रहलनि। यात्री आ राजकमल 
जाहि जोश-खरोश सँ मैथिली लेखनक जड़ता के तोड़ि क' गतिमान कयलनि, कुलानंद 
मिश्र तकरा अपना भरि पर्याप्त विस्तार देलनि। अंतर एतबा अवश्य रहल जे कुलानंद 
जी कथा विधा में तेना सक्रिय नई रहलाह आ यात्री जी आलोचना मे। राजकमल 
दोग-दाग मे मैथिली में एकाध सैद्धान्तिक आलोचना लिखलनि, मुदा जमि क” नईँ। 
कुलानंद मिश्रक मुख्य काज मैथिली में कविता आ आलोचना दुनू मे अछि। यात्री, 
राजकमलक पश्चात कविता-लेखन में सक्रिय पाँच टा ईमानदार कविक नाम लेबाक 
विवशता राखल जाय, तँ कुलानंद मिश्रक नाम वैचारिक स्पष्टताक परिचायक होइत 
अछि। कुलानंद मिश्रक ओतय दीर्घ श्वासोच्छ्वास, स्पष्ट भाषा, चित्रात्मकता, 
लयबद्धता कविक श्रेष्ठता केँ प्रमाणित करैत अछि। 

रमानाथक झाक बाद मैथिली आलोचना में जे किछु नाम गनल गेल आ जिनका 
सँ मैथिलीक हितैषी लोकनि कॅ बड्ड बेसी आशा जगलनि, ताहि में कुलानंद जी 
महत्त्वपूर्ण छथि। असल में आलोचना, कोनो रचनाक उत्तरांश होइत अछि आ 
लेखक-पाठकक बीचक पुल । ओना तँ एखन आलोचनाक अर्थ किछु आओर होअए 
लगल अछि। मुदा कुलानंद मिश्र ई व्यापार नईँ कयलनि। कोनो स्कूल नईँ बना 
सकलाह, चटिया नईँ मूरि सकलाह, ने कविते लेल, ने आलोचने लेल। मुदा ई 
तय अछि जे मैथिलीक श्रेष्ठ आलोचनाक अगिला ईंट जे राखल जायत से कुलानंद 
जीक बनायल फाउन्डेशन पर। 

हिनकर जीवन-दृष्टि, प्रतिभा आ प्रतिबद्धता तँ काव्यलेखनक पसार में स्पष्ट 
अछिए, एतय विशेष रूप सँ ई कहबाक अछि, जे आलोचना-टृष्टि मिर्मित करबाक 
आधार जँ मानव जीवनक मूल्य-बोध पर तय कयल जाय आ अध्ययन क्षेत्रक विस्तार 
जँ असीम राखल जाय तँ कोनहुँ आलोचकक आलोचनात्मक औजार (टूल्स) बड्ड 
कटगर होइत अछि। कुलानंद जीक आलोचनाकर्म परवर्ती कालक लोक केँ यैह 
आलोचना-दृष्टि विकसित करबाक शिक्षा दैत अछि। 

नव आँखि, नव लोक, नव रचना, नव कोनो चीजक प्रति आकर्षण कुलानंद 
जीक संपूर्ण साहित्य में देखाइत अछि। एहू अर्थ में देखी तँ लगातार प्रगतिकामना 
आ गतिकता हिनकर रचना में देवाइ पँ रहल अछि, स्वभावक आलस्य वृत्ति के 
परोक्ष कयल जा सकैत अछि। ओना ईहो मानबाक थिक जे कोनो रचना कें अन्तिम 
स्वरूप देबा में जँ कुलानंद जी सदति काल बेसी देरी करेत रहलाह, तँ से हुनकर 
जीवन-यापक संबंधी कार्यक दबाव आ रचना में परफेक्शनिस्ट एप्रोचक प्रतिफल 
भ' सकैत अछि। 

कुलानंद जीक गद्य हो खाहे पद्य एतेक स्पष्ट, एतेक__रीछ बुझाइत अछि 
जे बात सोझ-सोझ भीतर उतरि जाइत अछि। भाषाक लालित्य हिनकर आलोचना 
कर्मप्रथम आकर्षक तत्व छिअनि। विराट अध्ययनशीलता (प्राच्य आ पाश्चात्य दुनू), 
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बेलाग आ ईमानदार मन्तव्य, संबंधवाद आ चेलावाद सँ पृथक, प्रबंधकीय लटारम्ह 
सँ दूर कुलानंद मिश्रक आलोचना कर्म मैथिली कें बहुत किछु अरो द' सकैत छल, 
मुदा से भेल नहि। ओना मैथिली साहित्यक गिद्ध सभ कं सेहो स्वीकार्य नईँ छलै; 
तँ एतबहु दिन में जतबा हुनका सँ लेल जा सकैत छल, से नईँ लेल जा सकल। 

एहन विराट कवि, एहन समर्थ आलोचकक देहावसान मैथिली साहित्य लेल, 
खास क' नव पीढ़ीक लेल, अपूरर्णीय क्षतिक द्योतक थिक। हुनकर स्मृति कं प्रमाण 
करेत छी। 
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जन्म टिप्पणी इन्द्रधनुषक 


सोवियतमें क्यूबा नामक एकटा द्वीप अछि। जतय किसानक एकटा खुशहाल बस्ती 
अछि। एहि ठामक नागरिक सभ बड हँसमुख। अति उदार प्रवृतिक। 

इन्द्रधनुषक उत्पत्तिक इतिहास एतहिसँ शुरू भेल अछि। एतुक्का नागरिक 
प्रत्येक जिज्ञासु लोकक स्वागत करेत अछि आ इन्द्रधनुषक इति वृत्ति कहि कऽहुनक 
जिज्ञासा शान्त करैत अछि। एहि जिज्ञासा शान्त करबामें अग्रगण्य एतुक्का प्रसिद्ध 
लेखक 'मैनुएल केफिन्यो लेपेस” रहैत छथि। 

एही द्वीपपर एकटा घनवोर जंगल छल। हमामय झाइ-फनूससँ ई जंगल मरल 
रहैत छल। फरल-फलाएल गाछ-बिरिच्छकेर एत्ते कोन? ई सभ मिलि कऽएतुक्का 
दृश्यकँ मनोरम बनौने छल। भूखलो-पियासल लोक एहि ठाक एक-दू क्षण लऽबिलमि 
जाइत छल। 

मुदा एहि जंगलक एहि मनोरम दृश्य में द्वीपकेर काज करैत छल। एहि ठामक 
एकटा छोट सबक उज्जर धप्पधप्प धर। आकृति में एतेक छोट रहितो देखबामे 
ततेक मनोरम्य जे कहैसं बनय। एहिआकर्षक घरसँ बहरएबा लऽएक्के टा छोट 
सन द्वार छल। खिड़की मुदा सात गोट आकृतिमे सभ छोटे-छोट मुदा सभटा उपयुक्त 
जगह पर। 

एहि घरक भीतरी वातावरणक पर्ववलोकनक अक्सर कोनो बाहरी व्यक्तिकें 
नहि भेटल छे कहिओ तँ ई कहब असम्भ्सव जे एहि भीतर में के-के रहै अछि 
आ के-के नहि। पाछां आबि कऽतँ ओ एकटा दर्शनीय स्थान बनि गेल। अनुसंधानक 
विषय तँ एखनहुँ ई बनले अछि। 

बाहरी लोक माम बाहरी क्रिया-कलापके देखैत छलै प्रति दिन अहल भोरे 
एका-एकी ओहि द्वारसँ सात गोट वयःसन्धिक दुरुक्खा पर ठाढ़ि बाला निकलैत 
छलि। लोक अनुमान लगबैत छल जे सातो बहिने हेतै। पाछा तककक पृष्टिकरण 
भेल गेलै आ लोक यैह विशवास करए लागल। 

देखबा-सुनबामे सातो पड़ी सन। सातो अलौकिक आभूषणसाँ युक्त रहेत छल 
आ अलौकि सुनरताइ मलिकाइन छल। सातोकें एक-एक टा रंगीन छतरी छलै। 
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सातोक छतरी सात रंगक। अपन घरसँ निकललाक बाद ई सातो कनेक दूरक बाद 
अपन-अपन पसिनक विभिन्न सात गोट बाट धऽलैत छलि। घरसँ बहराइते सभक 
छतरी तनि जाइ आ सभ अपना मने मतंग भेल उड़ि जाइ। 

सभसँ जेठको नाम रहै 'अलेहान्द्रा'। सभसँ पहिने वैह अपन बाट पकड़य। 
एकर बादे दोसर किओ कोम्हर ससंरैत छलि। ई नियमबद्धता ओकरा सभक 
अनुशासनक प्रतीक छलै। अलेहान्द्र अपन साहेगर री पर बैसिकऽकानो नाहमे लागल 
पाल जकाँ अपन छतरीकं सेट करए। वस्तुतः काजो ओ छतरी पाले के करैत छलै। 
पीअर रंगक एहि छतरीकेरु एना लगबिते एहिमे हवा भरि जाए आ रथ जंगलक 
रस्तासँ गाम दिश विदा भऽजाइ। अलेहान्द्राके गाम में ढुकिते भरि गामक बच्चा 
सभ घेर लै। सगर गाम में भजाएब सुरम्यता आबि जाइ। सभ बच्चा सभ रथक 
चारू कात नाचय... 
गाबय... । 

ता दोसर बहिन “बेआत्रीसा' अपने लाल रंग छतरी संग अपन बाट धरए। 
छतरीक खुजिते ओ हवाभऽजाइत छलि आ 'बयादा? नामक झील पर पहुँचैत छल 
क्षणे पलकमे एही ठाम बैसि कए ई झीलक कछेर पर रंग-विरंगक सपना गढ़ए, 
गढ़ल करए... । 

आसमानी रंक छतरी वाली तेसर बहिन 'वेरोनीका' कें फूलसँ बड स्नेह रहै। 
ओकरा जीवन में एक्के टा स'ख छलै “फूल” एकर आसामानी रंगक छतरी खुजैत 
देरी ओकरा होइ जेना ओ नील गगन में होअए हा नीचा में रंग-बिरंगक पुष-वाटिका 
होइ। 

बैगनी रंगक छतरी वालीक नाम छलै 'गब्रीएला'। ई एकटा सीक चारिक 
बहिन छलि । सातोमे सभसँ बेसी गुलाबी गाल एकरहि छलै। एकरहु छतरीमें उड़ेइएबला 
गुण रहै। एकरा मदतिसँ उड़ि कऽगजीएला अड़ेस-पड़ोसक गाम में जाइत छलि। 
जादूगरनीक गुण सेहो एकराम विद्यमान छलै। ई विविध रंग सँ मुक्ति पएबाक रास्ता 
जनैन छलि। एकरा मते सभ मिबारीक एकटा इलाज रस्सा फननाई छलै। अपनहु 
ई खूब रस्सा फाइए। 

पाँचम बहिन 'दोमियाजा' अपन नीला रंगक छतरीक लेल प्रसिद्ध छल। नेना 
छल। नेना-भुटकाका बीच मे एकरा वर्चस्व छलैक। ई खूब खिस्सा-पहिनी जनैत 
छलि। नेना सभ एकरा खिस्सा सुने लय कतय-कतयसँ न चल अबै। 

छठम बहिन 'येद्धिगा'क शन्त स्वभाव सभसँ बेधव छलै। एकर कारगरी तट 
अलबत्त छलै। अद्भुत कलाक ई मास्टरजी छलि । अपन हरियर रंगक छतरीकँ जमीन 
मे खोंसि कए अपन छोट सन कुरसी कपर बैसि जाइत छलि आ कसीदा बनाबए 
लगैत छलि। एक दिन ई बड़ा आकर्षक टिकलीक चित्र खूब नम्हर सन बनौलक 
आ कि अचक्केमे टिकली अपन पाखि पटपटबैत उड़ि गेल। 
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सातम बहिन जनेजा' सभसँ छोट छली । एकरा छोट-छोट पंछीसँ बड़ आकर्षण 
छलै। जखन ई अपन नारंगी रंक छतरीकं पसारै तँ सभटा पंछी सभ ओहि तर चल 
अबै। आ जखन ओ जंगल बाटे चलय तैँ छओ टा मोर पाछाँ-पाछाँ नचैत चलै। 

एक दिनक बात छिअइ। सातोकं घरसँ निकलिते कनेक जोड़गर वबसात 
बहलै कि सातोक छतरी बसातसँ भरि गेलै आ सातो उड़ि गेलै। 

एहि सातोकेर जखन आकाशमार्ग में पतियानी लागब शूरू भेलै तँ जानक 
रक्षा करयवाली गव्रीएलाक बैगनी छतरी सभसँ निचला पांतीमें एले आ सभसँ विलासी 
बेआत्रीसाक लाल छतरी सभसँ उपरका पाँतीमे। आ एही मध्य नीला, आसमानी, 
हरियर, पीअर आ नारंग रंक क्रम लागि गेलै। एही छतरीसँ रचित पांती इन्द्रधनुषक 
संज्ञा प्राप्त केलक। थोड़ेकर दूर उड़ला पर ओ सभ अपन-अपन छतरी खसा देलकै 
जो ओही उजरा घर लग खसलै। एहि जिज्ञासाक समाधान लोक एखनहुँ ओतए 
जा कऽकरेत अछि। 


प्रकृतिमे सुनरताइ 


प्रकृति में शुंगारक प्रसाधनक एक रा सम्पन्न दोकान थिक। एहि सँ जतबे भनसा 
घरक समस्या हल होइत छैक ताहिसँ कनेको न्यून श्रृंगारिक व्यवस्थाक नहि। हेना 
(Henna), तुसली, नीम तेजपता इत्यादि पात भनसा घरक अलादे शृंगार प्रसाधन 
में महत्त्वपूर्ण योगदान द' सकैत अछि। 

जँ प्रभावित स्थान पर तुलसी पातक रसक प्रयोग नियमित रूपैँ करी, तँ ई 
हमरा शरीकें विभिन्न तरहक रोगसँ मुक्त क; सकैत अछि। तुलसी पातक चूर्णकें 
एक चम्मच मधुक संग प्रतिदिन नियमित सेवन करलासँ सर्दी, कफ, जड़, तापू 
इत्यादि सँ मुक्ति भेटैत अछि। माथक चमड़ी एवं केश में एकर रस लगाके भरि 
राति छोड़ि देलासँ ढीलसरु मुक्ति भेटैत अछि। 

एक मुट्ठी नीम पातकं एक बालटीन पानि संग खूब गर्मक एक पानिक 
एक चौथाई सुखा दी। आ प्रतिदिम नहाइवला पानि में ओकर व्यवहार कएला सँ 
खुजली-कर्कैल कष्टकारक घा सभ मुक्ति भेटैत अछि तथा छोटकी गोटी, बड़की 
गोटी दांग मेटाइत अछि। 

बेलक पात में मृदुल, इंड आ एन्टीसेप्टिक गुण होइत अछि। एकर्‌ लक गुद्दासँ 
बनल शर्बत अंतरीकें संतुष्ट करत अछि | भूख आ पाचनशक्ति बढ़बैत अछि। स्नानसँ 
आध घंटा पूर्ण एकर पातक मलहम शरीर पर व्यवहार कएलासँ शरीरक दुर्गन्ध नष्ट 
होइत अछि। सप्ताहमे दू बेर ता धारे एकर व्यवहार करी जा धरि। शिकायत दूर 
नहि भ' जाए। एकर सूखल पातकं दाँत पर रगड़लासँ दाँत पर रगड़लासँ दाँत चमक' 
लगैत अछि। 

हेना (म०००३)क पात केशकें घनगर, बढ़नुक आ कारी बनेबाक लेल उपयोगी 
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होइत अछि। एक यू अंडा, तेल, दही आ हेनाक पातक मिश्रण सँ बनल महलहम 
केशमें लगाकँ सुखाबी। तकर बाद धोलासँ केश घनगर होइत अछि आ बढ़ेत अछि। 

दोसर विधिसँ थोड़ेक अंवला (Indian goose berries) भरि राति द्ध में फूलए 
दी। प्राते हेनाक पात संग मथि कए खूब चिक्कन मलहम बना ली। मलहम मस्तकक 
चमड़ी पर ला कए एक घंटा छोड़ि दी। एहि सँ केशकं फायदा होइत छैक । 

मात्र तैलीय त्वचा में सुधरक लेल, चुकन्दर पात, गुलाबक फूल आ दूचारि 
बुन्द चूनक पानि सँ मलहम बना कए त्वचा पर लगा देबाक चाही। तदुपरान्त 
।5 मिनट धारि छोड़ि देबाक चाही। ध्यान रहए जे एहि पर केश नहि खसए। तखन 
चाहक पत्री उसिन कए धोइ सँ पहिने लगा देबाक चाही। 

(८००४) सेलरीक पात केशक उपचारक लेल उपयोगी अछि। एक मुट्ठी 
एकर पातक चूर्णकं पानि संग खूब गर्म क' एक चम्मच सिरका (खट्टा पदार्थ)क 
संग मिला ली आ एहिसँ केशकं खूब रगड़ि कए साफ कएलासँ केश मोटगर आ 
मजगुत होइत अछि। 

मुँहाँस, दाग तथा बरर इत्यादिक उपचार पुदीनाक पातक बनल महलम सँ 
होइत अछि। पुदीनाक पातक मलहम सुतैसँ पनि प्रतिदिन लगा कए भोरे धोइ तँ 
बरर समाप्त भ जाइत अछि। सारांशता नसदार माटि पर उपजल पौधाक पातक 
मलहम चर्म-रोग (9/६ 4५५९३७९) सँ होब” बला सभ दाग (4३7 ८h९५)कं समाप्त 
कः दैत अछि। 

व्यवहार कएल चाहक पती में थोड़ेक फँक चूर्ण मिला कए एक टा टुकड़ी 
में बान्हि आखिक पल पर राखी तँ आखिक थकावट दस मिनट में आराम भ' जाइछ। 
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खंडित आदर्शक व्यथा भोगेत एकआ कवि 


अदीसँ गोरबान्वित, आदशंक खस्सीक हलाल क' देल जाइत अछि। छर्‌-छर्‌-छर्‌-छर्‌ 
शोधित बहैत रहैत अछि। खस्सोक मूड़ी अलग आ धड़ अलग तलमलराहत रहैत 
अछि। चारू कात जमा भेल लोक सोनरमारि करैत अछि। बट्टी लगाउ। हमर हिस्सा 
भेटबे टा करए... । आदर्शक खस्सी नितुआ जाइतअछि । सबटा आर्ष वाक्य मूल्यहीन 
भ' जाइत अछि। नीति, नेंत केर कोनो अर्थ नहि रहि जाइत अछि... । आर्तनाद 
आ उल्लासक अइ मिश्रित वातावरणक तटस्थ अवलोकन करैत एकटा सम्बेदनशील 
वकत हाइत छथि, जिनका ई दृश्य कोनो अर्थ ग्राह्यनहि होइत छनि । युगीन स्वार्थपरंता 
आ अवसरवादी दानवताक एहि विभीषिकाक असठ्य पीड़ासँ व्यथित अइ व्यक्तित्वक 
नाम थिकनि उदय चन्द्र झा 'विनोद'। 

गनएबा लए क्रमसँ सक्रान्ति, धुरी (सहयोगी संकलन), मौसत अयला पर, 
एहना स्थिति में, भरि देह गौरा (कविता संग्रह) आ जात (कथा संग्रह) कुल छओ 
गोट पोथीक अतिरिक्त अनेको छिटफुट कविता, निबन्ध, कथा आ सम्पादन तथा 
सम्पादन सहयोगक चर्चा कएल जा सकैत अछि। मुद्रा, विनोद जी अपन गहन 
्रेक्षणशीलता आ उत्कृष्ट अनुभूति क्षमताक करणें अइ सभसँ ऊपर छथि। 

परतन्त्र भरतक गुमसराइन वातावरण में अवतरित शिशु उदय चन्द्र झाक 
किशोर वय अबैत-अबैत भारत स्वतन्त्र भ' गेल। परतन्त्र भारत तीत मीठ ई ताहि 
तरहे नहि अनुभव क' सकलाह, मुदा इतिहास हिनका होहूसँ पुरान-पुरान वसतावरण 
आ संस्कृतिक अवगति देलकनि। विनोद जी जखन अपन समर्थ बौद्धिक वयमे 
प्रवेश कएलनि तँ भारत नीक जकाँ अपन नियम-केदा आ जनतान्त्रिक व्यवस्थाक 
सँग बढ़ए लागल छल। एहि परिस्थिति मे विनोद जौक मानस पटल पर पोथी में 
पढ़ल आदर्श, सांस्कृतिक विरासत, स्वराज्यक स्वप्नलोक छलनि हृदय में बहैत निश्छल 
आ निर्मल मैथिल संस्कार छलनि तथा नजरिक सोझां परसल समस्त सामाजिक 
व्यवस्था छलनि। एहि तीनू तत्वक बिसंगतिक स्थिति सएह विनोद जीकें कवि 
बनौलकनि, एहेन मानल जा सकैए। 

ऐतिहासिक प्रमाणसँ ई प्रमाणित कएल जा सकैए, जे सभ कालखण्ड में जैविक 
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आदर्शक घोर विकृतिक कारणें कोनो सम्वेदनशील हृदय स्वतः स्फुर्त भावना कविताक 
रूप लेलक अछि। जेना कि विनोद जी स्वयँ स्वीकारैत छथि 'इतिहारस साझी अछि, 
जे क्रौंच-बंधसँ प्रारम्भ भ' कविता आइ धरि सभ देश, सभकाल में आततायी शक्ति 
विरुद्धपीड़िक पक्षमें ठाढ़ होइत आएल अछि / ई सिद्धान्त देश-देशान्तर जाति-सम्प्रदाय 
वर्ण-समुदाय आदि सभतत्वसे निरपेक्ष अछि। विनोद जीक काव्य साधना सेहो अही 
सिद्धान्तसँ अनुप्रेरित अछि। 

मैथिली साहित्यक इतिहासमें विनोद जी बेस सम्मानिक रूप मे जानल जाइत 
छथि, जे अपन रचा कौशल एकटा खास परिचित बना लेलनि अछि आ आब अपन 
परवर्ती पीढ़ी अपन छाप सेहो छोड़ि रहल छथि। वर्तमान शताब्दीक सातम दशकमे 
अपनाकें स्थापित केहिनहार महत्त्वपूर्ण कविगणक सूचीमें विशिष्टि नामा । विनोदजीक 
समस्त कविताक अवलोकनोपरान्त हिनकर किछु कविता जे आजुक विनोदजीक 
व्यक्तित्वकें छोट करऽलगनि, तँ पाठककें कनेक सावधान भ' जएबाक चाहिअनि। 
आ, ई सोचक चाहिअनि, जे कबित्व संत्र-प्रसूत सामग्री नहि होइत अछि, जे सर्वाशमे 
परीक्षित भ' जनसामान्यक सोझां अछि। कबित्व एकटा साधना थिक, एहि साधनाक 
प्रारम्भिक मध्य आ अन्तिम कालखण्डक स्तरमे अन्तर हएबे करत। एहि प्रसंग 
विनोद जीक अपने उक्ति छनि प्रत्येक रचनाकार अपन परिवेशक विषयमे अपन 
सर्जनकाल में किछु निश्चित धारणाक विकास करैत चलैत अछि। ई आवश्यक 
नहि जे आरम्भहिमे अपन परम्परा तथा रचनाकर्मक प्रति ओकर बोध बहुत स्पट 
हो, मुदा जँ-जँकोनो रचनाकार अपन रचबाक क्रिया में आगां बढुँत चलैत अछि 
ओकर सहायता में समसामयिक चेतना प्रवाह आगां बढ़ि अबैछ। ओकर बोध स्पष्ट 
होइछ ओकर दृष्टि निश्चित होइछ, अभिव्यक्ति कुशल भ' पबैछ...।' “संक्रान्ति’ 
काव्य सकलन विनोद जीक पहिल संकलन थिक। अपन किछु प्रारम्भिक कविताक 
मादे अपन इमानदार टिप्पणी दैत विनोद जी कहैत छथि...संक्रान्तिक उत्तरारद्धक 
किछु कविता के पढ़ेत काल यदि अहाँके आदरणीय चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर?' आ 
प्रवासी साहित्यालकारों मोन पड़ि जाथि त” हमरा आश्चर्य नहि होएत।' 

विनोद जीक उपर्युक्त दुनू वक्तव्य हिनकर इमानदारी आ आत्मबोधक पक्ष 
में जाइत छनि! आ ई स्वीकारोक्ति हिनकर व्यक्तित्वकें समग्रतापूर्वक ऊँच बनबैत 
छनि! 

लिखबा लए विनोदजी कथो लिखलनि, आलोचनो लिखलनि आ ताहि सभमें 
प्रशंसितो भेला; मुद्रा काव्यचेतनाक स्तर पर एखन धरि ई जतेक मुखर भ' पओलाह 
अछि, मानवीय चेतनाक अतल खझेहसँ काव्य-वस्तु उठएबाक जाहि अद्वितीय कलामे 
माहिर भ' पओलाह अछि, से आन ठामसँ ऊच बुझाइत छनि। आना, से मैथिली 
साहित्यमें सर्वस्वीकृत तथ्यों अछि। आइए जखन कि ।935 सँ 989 धरेक विनोद 
जीक काव्य साधनाक प्रतिफल हमरा समक्ष अछि; हिनकर अमूतपूर्व परिवतैन फरिच्छ 
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भ? अछि। 'पड़ल उनटे अछि पाशा”, सौन्दर्य', 'मिथिला महात्म्य”, हम छी एक रूपैया', 
'सारिक कथ्य' आदि-आदि कवितास ल' कए “छाता', “शब्द', “एहि जनपदमे', “मुर्दा 
हसि रहल अछि', “श्वेत पत्र', जबाबी कार्ड, महिला बर्ष' आदि धरिक रचना-यात्रा 
में विनोद जीक रचना-शीलता आ अभिव्यक्ति शैलीमे क्षिप्र गतिएँ आएल प्रौढताक 
लक्षण सहज दॅँगें ताकल जा सकैत अछि। 

“संक्रान्तिः क अधिकांश कविता, सायास लिखाएल कबिता बुझाइत अछि। 
मुदा एहि तरहे प्रयास क' कए गढ़ल कविता, तखन छुछुन्न बकुझबितए जखन 
एहिमे मानवीय सम्वेदनाक झांकी नहि आबि सकितए। एहि पोथीक किछु कविताक 
विषय आ शिल्प दुनु स्तर पर कवि बेस पछुआएल बुझाइत छथि किन्तु कविताक 
विष्यक विश्लेषण ई तय करैत अछि, जे ई कालखन्ड, कविक मोह-भंगक काल 
थिक, जतय हिन्कर अवधारित आदर्श खन्ड-बिखन्ड भ' कए छटपटाइत बुझाइत 
रहैत छनि आ ओही कछमछीमे कवि रचनो करैत गेलाह अछि। ई कहल जा सकैत 
अछि, जे कबि एहि वावातरणक यथार्थ-भोग निश्चिन्ता पूवंक नहि क' कए अपन 
एकाग्रता भंग कः लेलनि अछि। 

सर्वविदित बात अछि; जे आजुक कविता व्यवस्थाक विद्रूपतासँ क्षुब्ध भेल 
जनजीवनक अन्तरात्माक आवाज थिक। आत्मपरीक्षण, मोहगांग, अस्मिता-बोध 
आदि-आदि तत्व आजुक कविता में अपन अहम-स्थान बनोने अछि। कोनो विराट 
मान्यता, आस्था, आदर्श आदिसं उत्पन्न मानवीय असन्तोष, मोह-भगक स्थिति उत्पन्न 
करैत अछि। कवि विनोद जी मैथिल समाजक परिवेश में आरोपित समस्त आदर्श 
आ क्रियात्मक रूपें ओहि सभ आदशक हत्या होइत देखलनि। 'सक्रानित' पुस्तकक 
कविता सभमें एहि सभ स्थिति पर अपन छगुन्ता, क्षोभ व्यक्त कएलनि। कविता 
भने कोनो महान देश भक्त, देशभक्ति, मिथिला-गाथा, राजनैतिक परिदृश्य, सारमा 
जिक विडम्बना, पारिवारिक कुरीति आदि विषय पर लिखब प्रारम्भ कएने होथि, 
मुदा सभमे ओएह क्षोभ आ व्यथा झलकैत छनि! 

सँक्रान्ति' सँ आगुक कविता सभ में कवि खूब सबल बुझाइत छथि; आ 
से कथ्य तथा शिल्प दुनू स्तर पर अपन एहि कविता सभमे विनेदा जी कयि उठएबाक 
परिवेश आवा वातावरण बदिल लेलनि, सेनहि कहल जा सकैए। परिवेश हिनकर 
ओणएह उपेक्षित सा सीदित जनजीवन छनि। मुदा, जें कि रचना-प्रक्रियाक समधनल 
संधान में समकालीन चेतना प्रवाहक कारणें सूजनधर्मीक दृष्टि मजाइत अछि; विनोद 
जीक दृष्टि ओऔ बन्दुकें, ओही बस्तुकें नव ढंगे देख” लगलनि। 

आरोपति सामाजिक मसन्यता आ निबन्धित परम्परिक आदर्श अरगरामे समस्त 
जनजीवन कें ढठिया कए रखबाक जिम्मा मुट्ठी भरि लोक अपना कब्जा में रखैत 
अछि। अइ ढाठक सीमा-प्रदेश में निम्नवर्गीय आ निम्न मध्यम वर्गीय लोक सकसक 
बाघजकां अथवा चिड़ियाखानक शक्तिशाली जीवजकां अहुछिया कटेत रहैत अछि। 
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आदर्शक एहि हरियर, लहलहाइत खेतकें ओ आरोपित आ आवंटित रखबार अपना 
इच्छें तहस-नहस करैत रहैत अछि। ढठिआएल विशल समुदाय मरमसि कए रहि 
जाइत अछि। विनोद जीक कविता यही औनाहटिक ब्लु-प्रन्टि थिक। सभ जनैत 
अछि, जे आजुक कविता मुट्ठी भरि लोकक सुविधा भोग आ दुनिया भरि लोकक 
समस्याक विरोधर्म अपन सम्पूर्ण सामर्थ्यक संग ठसढ़ होइत अछि। किछुगोटएक 
विपुल ऐय्याशी आ ढेरी लेकक आत्म-स्थापनक संकट जन जीवन में एकटा विशाल 
दरारि फारि देने अछि। भूख, समस्या, बेकारी, आतंक आदि सिरजल जाइत अछि 
आ समान्य नागरिककें एहि व्यूहमे फंसा कए ओकर सभ अर्थो शोषण कएल जाइत 
अछि! विश्व साहित्य धरिक सन्दर्भ में आजुक समस्त कविता अही तथ्यक अन्दरूनी 
जाँच परखमें लागल आछि। विनोद जीक कविता से ही अही विसंगति आ अही। 
विद्रूपताक फोटोग्राफ थिक, जे सामान्य पाठक के जनजीवन नग्न यथार्थक परिचय 
दैत अछि। मुदा, एहि समस्त तथ्यक अतिरिक्त, किछु खास बात एहेन अछि, जेना 
कि प्रायः सभ कवित कविताक संदर्भ में कहल जाएत, जे आनक कवितासं विनोदजीक 
कविताकें कराक अस्मिता दैछ। आ ई थिक विनोद जीक उपस्थापन शेली शब्द-प्रयोगक 
कौशल, वस्तु-विन्यास, बिम्ब विधान आ वस्तु चयनक दृष्टिकोण! अही सभ घटकक 
मौलिकता, बिनोद जीक कविताकें अन्यस भिन्न स्वरूप दैछ। 

विषय किछु हो, मुदा विनोदजीक कविता कहबाक शिल्प अपनामे विलक्षण 
छनि। प्रायः समस्त कविता में कवि अपन अनुभूतिकें ढ़गसँ प्रस्तुत करैत छथि। 
पारिवारिक आ सामाजिक वातावरण में व्याप्त विडम्बनाक चित्रण हिनका कवितामें 
एतेक सहज ढग अबैत अछि, जे ओ एक नजरिमे सूचना शेलीक कविता बुझान्त 
प्रतीत हुएत, मुदा एकआ अपूर्व जीवनी-शपाक्ति कविक पंक्ति-पंक्तिसँ अपन तिक्ख 
स्वर मुखरित करैत रहैत अछि। ई स्वर व्यंग्यक स्वर होइत अछि। एक दम सोझ 
सपाट भाषा आ सहज शब्दावलीक आश्रयासे सँरचित वाक्यसँ ध्वनित व्यँग्यक उत्कर्ष, 
कविक सत्यानुभूतिक गहनताक परिचय दैछ। कविता शीर्षक 'कवि', एहि जनपदमें, 
‘शब्द’, ‘अभिज्ञान’, 'देश’, 'जूता', राजअधीन' कहलनि लाल कका', 'गुलबिया', 
“हमर लेखन”, 'सहानुभूति', 'वेतपत्र', कहने रहथि संपादक जी”, “महिला वर्ष', 
'ठाम परकलापेक' आदिकविता सभमे कबिक ई विलक्षणता सहजहिं परिलक्षित अछि। 
जाहि समाजमे 'भनसाघरक धूआँमे/आँखि फोडैत गृहलक्ष्मी/सुखाएल स्तनसँ दूध/गाडैत 
सद्यः प्रसूता जननी/ताड़ीक निसाँमे लाल भेल/आँखि पर पघिलैत अछि नारी’; जतए 
'नारी आइयो परसल जाइत अछि/बापक हाथे/दानक लाथे/पतिक हाथे...; ओतहि 
मासक-मास, सौसे वर्ष महिलाबर्षक नाम पर निहुछल जाइत अछि। समाजक ई 
विसंगति बिनोदजीक कविता में अत्यन्त सहज ढंगें प्रस्तुत भ? कए बेस महत्व 
प्राप्त क’ लैत अछि। मनुष्यक जीवनक एक-एकटा अभिक्रिया ओकर समस्त 
मानसिक उद्देग अथवा अस्थिरताक इतिहास सुना दैत अछि। मनोविज्ञान, मनुष्यक 
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परोक्ष बिम्बकें चिन्हबाक ई अवसर हमरा लोकनिकें देलक अछि । विनोद जीक कविता, 
एहि जनपद में चुट्टी-पिपड़ी-सन जीवन बितबैत; आदर्शवादिताक छाता ओढ्ने मुदा 
दारुण झकास में भीजैत किंवा प्रचन्डलू'में झुलसैतः आ पूँजीपतिक प्रेमालिंगन मध्यजांत 
जकां पिसाइत, फरफराइत मुदा थोरि जकां, कठजीव जकां देशभक्तिक धुरी पकड़ने 
जनताक व्यथा-कथा थिक। जनमानसक मनोदशाक मादे विनोद जी स्वयं कहैत 
छथि 'दुभग्य वा सौभागय सँ जाहि वर्गक परिवेश रहन अछि से वर्ग एखन धरि 
प्रयोजने में चलैए आ थकनहि कोतो सिद्धान्तक पक्खा पकड़ैए। एकरा रहक लेल 
केहनो एकटा घर, खायक लेल दू-चारि बीघा खैत वा कोनो एकआ छोट-मोट नौकरी 
किंवा दोकान-दौरी आ सूत” ले एकआ ओछाओन आ स्त्री भेटि जाइक त” बाप-माइकश्राद्ध 
करैत सत्यनारायण कथा सुनैत आ चोठी चान के फल ल' क' प्रणाम करैत बेसी 
सँ-देसी एकटा बेटाक कामना करैत जिनगी काटि देत। ई वर्ग करैए कम मुदा 
सौचैए मुल्की-जमान।' एहेन मनोदशाक लोक पर कुन्टित हएबाक अधिकांश 
परिस्थितित लादल जाइत अछि, मुदा थोड़ेक परिस्थिति ई लोकनि अपवनहूँ प्रयासें 
उत्पन्न करैत छथि। एहि परस्थितिक एक झांकी अपन प्रच्छन्न स्वरूप में 'कहलनि 
लाल कका” कविता में अबैत अछि...धनक राजनीति आ राजनीतिक/एहि चक्रव्यूहमे/भ' 
रहलछै गामक संहार/मोट भ' रहल अछि/लोक बुधिआर/गामक आचारे? भ8 आयल 
दह/तोरा लोकनिक स्वादिष्ट आहार...” अप्रत्यक्ष वर्णन में कवि एतए मग्न होइत 
सामाजिक आस्था खकसियाह होइत पौराणिक मान्यता आ जरैत-पजरैत आस्था पर 
अपन क्षोभ व्यक्त करबा लेल सूचनात्मक शैली अपनीलनि अछि। वीक्षण आ 
साक्षात्कारक सूचना देबाक शिल्पक आश्रय ल' कए ई व्यग्य उत्पन्न करबामे बेस 
सफल भेलाह अछि। पारिवारिक सुख-दुख में प्रसंगवश आएल छोट-छीन बात कतेक 
गहन दृष्टिए प्रेक्षणीय भ सकैत अछि, परिवारक मात्र तीनटा प्राणीक बीच घटल 
एकआ मामूली सन बातक चित्रणक' कए कवि क्तेक गहराइ धारे छुबि लेबाक 
शैली ऊत्पन्न क' सकैत छथि, से द्रष्टव्य थिक “पापा आइ फेर मम्मीक/ब्लाउज 
बिसरि गेलथिन/हम जुटी गुहबैत रही/मारि खुआ देलथिन”। 

किछु किवतामें कवि परिभाषिक शिल्प आ किन्तु प्रश्‍नात्मक शिल्प अपनौलनि 
अछि, मुदा भापाक निस्सन चोट देब कतहु बिसरि नहि पओोलाह अहि। वस्तुतः 
सज़नाक विकृकितए व्यंग्य आ हास्यक स्थिति उत्पन्न करेत अछि। ई विकृति, कोनहुं 
संदर्भक किएक ने हो, जखन जनसामान्यक जीवन प्रक्रियाकें कोनो तरहे क्षति नहि 
दैत अछि, तं हास्य उत्पन्न हौइत अछि आ इएह विकृति जखन आदर्शक जाना 
पहिरि कए सामान्यक भ्रम उत्पन्न करैछ जा जनजीवन लेल क्षति दायक भ” जाइछ, 
तँ ओतए व्यंग्य उत्पन्न होइत अछि। विनोद जीक कविताक व्यगय अही सूक्ष्म-चिन्तन 
पर आधरित अछि। प्रारिभाषिक शिल्पमें हिनकर किछु प्रधान कबिता सभमेसँ अछि 
“भरि देह गौरा', 'चहरि', “एकटा कोनो साँझ”, 'देह धर्म', 'छाता', “नेताजी”, “हकार', 
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'गणतन्त्र दिवस”, “गामल लोक', शेष “युद्ध', स्पष्टीकरण” 'हमर गाम”, “परिक्रमा 
आदि। किछु, कविता जाहि में कवि, प्रश्न अथवा धिक्कारक ध्वनि आनि कविताकै 
उत्कृष्टता देलनि अदि, ताहिमें सँ अवैत अछि 'जाबाबी कार्ड', प्रतीक्षा”, 'सुनू 
पितामह”, कथ्य”, चमचातरन', 'कवि सम्भाषण’, हे प्राण बल्लभे' आदि! 

विनोद जी अपन कविता शिल्प-शैलकी निर्माणार्थ जाहि कोनो घटकक आश्रय 
लेलनि अछि, से मात्र हिनकर मौलिकताक प्रति आग्रहे टा नहि प्रस्तुत करैत अछि 
अपितु अपन समाज, अपन माटि-पानि, अपन बन्धु-बान्धबक रूचि-अभिरूचति 
आदिस सँश्लिष्ट जुड़ावक परिचय सेहो दैत अछि। पूर्बहु कहल जा चुकल अछि, 
जे अपन परिवेशक पुराना आदर्शक प्रति विनोद जी आग्रही छथि, जँ ओ ओहिना 
अपन सुच्चा स्वरूप में रहए। विज्ञापनक अभूतपूर्व पग्रति जँ आजुक वीभत्स स्वरूप 
में रहए, जे मनुष्य-मनुष्यक बीच अलगाव उत्पन्न करए, तँ से हिनका नासिन्न 
छनि । प्रगति-कामी छथि, मुदा अपन विकासोन्मुखी प्रवृत्तक कारणे ततेक अफरा-तफरी 
मे नहि रहए चाहैत छथि, जे पछिलो अरबल धो-पोछि कए चाटि जाथि। खेत्रीय, 
प्रान्तीय, देश-देशान्तरीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, परम्परा सभसँ प्रकारानतरसँ 
परिचित छथि। ओकर गुणावगुणक विश्लेषण करबाक क्षमता छनि। हिनका सोझाँ 
में अपन सामाजिक परिदृश्य छनि, भाग्य विधातांक बनाओल संविधान छनि आ 
अइ दुनुक इमान दार अवलोकन प्रस्तुत करबा लेल अप बिवेंक छनि। व्यक्तिक 
ई विवेक ओकर दृष्टिकोणसँ निर्देशित होइत अछि। दृष्टिकोश कोनो मनुष्य क्षण-पहरमे 
नहि अर्जित करैत अछि । एकआ सुर्दीर्घ कालखण्ड बिताकए अपन सम्पूर्ण चिन्तनशीलता 
सँ अनुप्रेरित भ' कए व्यक्ति एकआ दृष्टिकोण अर्लित करेत अछि। विनोद जीक 
समस्त कविता हिनकर अही दृष्टि-कोणक परिचय दैत अछि। 

एहि संग्रह सभक कविताक अतिरिक्त जे किछु हिनकर कविता दनि, ताहिमे 
'नीख बालिका” कविता अलगसँ विवेचन वस्तु भ' सकत अछि। नेनमतिसँ सासुरबास 
धरिक एकटा बालिकाक चित्रक आश्रयसँ कवि नारीक सामान्य दशा आ मनोदशाक 
जे अपूर्व चित्रण कएलनि अछि, से मात्र श्लाध्ये टा नहि, सम्पूर्ण जनपदक लेल 
प्रेक्षणीय आ निराकरणीय अछि। 

हिनकर समस्त कविताक अवलनोकनक पश्चात तीनटा बात आओर सोझाँ 
अबैत अछि पहिल, जे नारी जातिक प्रति कवि बेसी सहानुभूति अपेक्षाकृत रखेत 
छथि; दोसर, जे देश आ गाँधीक सिद्धानतक खैडनसँ कवि बेसी ठाम व्यक्ति बुझाइत 
छथि आ तेसर, ले यात्रीजीक भषा सहजता प्रच्छन्न रूपें हिनका कविता में आएल 
अछि। ई तीनू बात एही तीनू तथ्यक प्रति कविक विशेष अनुरागक धोतक मानल 
जाएत, जे प्रकारान्तरसँ बेजाए बात नहि थिक। 
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“भूकम्प अठासी' सन-सन एकाध कविता विनोद जीक काव्य साधनाकें झूस 
करैत छनि। कविक सम्पूर्ण काव्य-संसार में कतहु हिनकर शब्द अतिरिक्त उत्साहक 
संग नहि अएलनि अछि; मुदातें ई कहब समीचीन नहि हएत जे कविकें एहि व्यवस्थाक 
प्रति रोष नहि छनि। शब्द आ वाक्य में अनावश्यक गर्मी आनि कए कवि अपन 
अनुभूति आ बभिव्यक्तिकें नारा बाजी जँका प्रस्तुत करवामे आस्था नहि रखैत छथि, 
एहि हास्याष्पद स्थितिक प्रणेता नहि बनए चाहैत छथि, समवेगसँ आ सम भवसँ 
चलिकाए कविताक लाठोसँ मानवताक लड़ाई जीतए चाहैत छथि। 
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त्रसदीक उद्भव एवं ओकर 
आनंदवादी भूमिका 


त्रासदी कें प्राचीन कालहि सं उच्च कोटिक कला आ कॉमेडी अथवा हास्य के निम्न 
कोटिल कला कहल जाइत रहल आछि। बात खाहे नीक हो वा बेजाय, मुदा जिनगीए 
त्रासदीक जन्मदात्री थिक मनुष्यक संपूर्ण जिनगी त्रासदी सं भरल रहैत अछि | एकरहि 
दोसर रूप मे अंगरेजीक एकटा दार्शनिक कहने छथि Life is full of strugle. 

दैनिक जीवनक परेशानी सं बिआयल ठेहिआएल मनुष्य कें शांतिक प्राप्ति 
लेल सेहो साहित्यिक कलाक बेगरता होइत देक। साहित्य में होइत अछि रस आ 
रसक प्रधानताक मादे विविध आचार्यक विविध मत छनि। मुदा भवभूति, उत्तर 
रामचरित में सभ रस कें करुण रसहि सं निःसृत मानेत छथि। सभ रसक निचोर 
थिक करुण रस। वस्तुतः भारतीय साहित्यक आरंभे करुणा सं भेल अछि। 

प्रमाण स्वरूप आदिकवि वाल्मीकिक रामायण। करुणें कें प्रधानता दैत हिन्दी 
में सुमित्रानन्दन पंत कहने छथि 


वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, 
निकल कर आंखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान। 


आचार्य भरत मुनि द्वारा वर्णित आठ रस में चारिटा रस (करुण, रौद्र, भयानक 
तथा वीभत्स) में त्रासद तत्व भेटैत अछि; करुण रसक स्थायी भव भय थिक। स्पष्ट 
अछि जे एहि रसक नायक त्रासक-स्थितिक कब्जा में रहत। एकरहि स्पष्टीकरण 
में आद्याचार्य भरत मुनि कहने छथि जे भारतीय नायक सुख आ दुख दुनूक स्थिति 
कें भोगि कए अभ्युदय प्राप्त करैत अछि। किछु विरोधी मतक प्रतिपालक त्रासदी 
कें आनंदक स्रोत नहि मानि ई कहैत छथि जे आनंदोत्पत्तिक लेल कॉमेडी आवश्यक 
अछि। विचलित चित्त कें शांति देबाक लेल त्रासद तत्व कखनहुं उपयोगी नहि भ” 
सकैत अछि। विचलन, व्यग्रता, औनाहटि एहि सभ सं मुक्ति पएबाक हेतु किदु 
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संखांत, हास्य रस सं परिपूर्ण साहित्य भेट क' चाही। ओना ई नहि जे हरदम हंसिते 
रही, अपितु त्रासपूर्ण जिनगी में हंसबा लए किदु क्षण अवश्य भेटैक चाही। एहेन 
व्यक्तिक नजरि में हास्यक प्रतिष्ठा बढ़ैत गेल। सौंसे साल मिला कए हिनका हिसाबें 
तखन भारत में एकआ खुशीक दिन (फगुआ) आ सोवियत में एकआर दिन (अप्रील 
फूल) रहि गेल। 

आचार्य लोकनि एहि प्रसंग कहैत छथि जे श्रृंगार, हास्य, वीर आदि रसक 
माध्यमे तं आनंदोत्पत्ति मान्य गप थिक। एहि रस सं युक्त काव्य सहदय मानस 
कें सुखात्मक अनुभूति देत। मुदपा करुण, वीभत्स, भयनक तथा रौद्र रसक स्थायी 
भाव शोक, घृणा भय आ जुगुप्सा थिक। एहि सं आनंद प्राप्ति कल्पना करब हास्यास्पद 
थिक। दुखात्मक काव्य सुनि कए अथवा दृश्य देखि कए जं आनंद होअए तं प्रेक्षक 
कें अथवा श्रता कें नोर नहि बहेबाक चाही। 

मुदा एहि प्रसंग एना कहल जा सकैत अछि जे त्रासदी करुणा आ त्रासक 
उद्रेक सं प्रेक्षकक मानस कें विरेचित करेत अछि। क्षणिक हंसी प्रदान क' कए 
फुसितअबैत नहि अछि। इहो सत्य थिक जे करुण-काव्यक प्रेक्षण अथवा रवण सं 
ओइह दुख होइत अछि जेहेन रतिक्रीड़ा काल नख-क्षत, दंत क्षत, कुट्टमित...इत्यादि 
सं नायक-नायिका कें होइत अछि। लौकिक करुणा आ काव्यगत करुणा में किदु 
भेद अवश्य अछि, तें लोक करुण काव्य दिश बेसी प्रवृत्त होइत अछि। जं काव्यगत 
करुणा सेहो लौकिके करुणा जकां दुखात्मक होइतए तखन लोक करुण रस परक 
काव्य रामायण, महाभारत इत्यादिक अनुशीलन किएक करितए! 

तखन एहनो नहि, जे एहि कारण कॉमेडीक उपेक्षा हो। सुखी आ दुखी 
दुनू तहरक व्यक्ति भटकैत चित्त कें एकाग्र करबाक लेल काव्यक प्रेक्षण आ श्रवण 
करैत अछि त्रासदी सं मनोविकारक विरेचन होइत अछि। तें त्रासदी सं मनोविकारक 
विरेचन होइत अछि। तें त्रासदी रेचक भेल। आ रेचक जं खाली तीते होइए तं 
ओ ककरहु ग्राह्य नहि हेतै, नखन ओ विरेचन की करत? तें किछु सुखद प्रदर्शन 
सेहो आवश्यक अछि, ठीक ओहिना, जेना अतजयंत तिल कैप्सूल कें प्लास्टिक कभर 
सं मिठास युक्त क' देल जाइत छेक। जहिना मिठासयुक्त कैप्सूल, रोगी प्रसन्नता 
सं ग्रहण करैत अछि आ व्याक रेचन भ' जाइत छैक, तहिना हास्युक्त त्रासदीक 
आस्वादन सं रसिकक मसमस्त वासना उपशमित भ' जाइत अछि आ ओ विशदूचित्त 
भ' जाइत अछि। 

आब प्रश्‍न उठैत अछि, जे जं मात्र त्रासदीक प्रदर्शन होइत रहत तं केओ 
ओकर प्रेक्षण स्वीकार करत? नहि करत। काव्यानुशीलन में व्याप्त एकाग्रता सुख 
आ दुख दुनूक सामंजस्यक फल थिक । सुख आकर्षित करैत अछि आ दुःख विकर्षित। 
आ अंततः एहि दुनूक सामंजस्य सं वैह उपलब्धि भेटेत अछि जे प्रेक्षक प्राप्त करए 
चाहैत अछि। 
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तें कामेडी सेहो उपेक्षित नहि। मुदा जें कि वासनाक शमन त्रासदिए सं होइत 
अछि, त्रासदी महत्त्वपूर्ण थिक। 

साहित्य आ मान-जीवन; दुनू सं त्रासदी विधानक प्रारंभहि सं अटूट संबंध 
रहलैक अछि। साहित्य में केहनो आधारभूत तत्व किऐक न हो, ओं अंश त्रासदी 
संबंधी चिंतनक अपेक्षा बेसी महत्त्वपूर्ण नहि भ' सकैत अछि। अरस्तू सेहो एकरा 
स्वीकारने छी आ अपन प्रसिद्ध कृति 'काव्य शास्त्र” में त्रासदीक सव्रधिक विश्लेषण 
कएने छथि, आ अपन एहि महत्त्वपूर्ण कृतिक अधिकांश भाग त्रासदिए सं भेल 
अछि। 

त्रासदी” शब्दक उद्भवक संबंध में कतिपय पाश्चात्य आचार्य मत-मतांतर 
होइत रहल अछि। त्रासदी आ कॉमेडी दूनूक प्रसंग एफ.एल. लूकस कहैत छा 
जे ग्रीक निवासी दवार दू आ महोत्सव, लीनिया ([००१३९३') जकरा सुरा दिवंस पूजा 
कहल जाइत अछि तथा सिटी डायोनीसिया (C५ D००४५।4) जकरा नगर पूजा 
कहल जाइत अछि; बड़ मनोनिवेश सं मनवैत अछि। सुरा दिवस पूजा जनवरी में 
तथा नगर पूजा मार्चक अंत में होइत अछि। सुरा दिवस पूजाक संबंध कॉमेडी सं 
तथा त्रासदीक संबंध नगर पूजा सं अछि। नगर पूजा में डायोनीससक पूजा भक्ति 
भावना सं होइत अछि। लोक मद्यपान कए आनंदातिरेक में डूबल रहैत अछि। किछु 
विद्वान जेना डी. एफ. किट्टू एकर विरोधो कएलनि। त्रासदीक अंग्रेजी शब्द थिक 
ट्रेजेडी (74९45) । आलोचना जॉन जीन्सक अनुसार एकर मूल शब्द थिक ट्रागोडिया 
(Tra€०५¡॥) | एहि सं निकल अछि ट्रेजडी (77.९९4१) । एहि में ट्रेगास आ 'ओड' 
दू शब्दक समावेश अछि। 'ट्रैगास'क अर्थ होइत अछि 'अज' (बकरा) आ 'ओड'क 
अर्थ होइत अछि “गीत” तें त्रासदीक अर्थ भेल अजगीत। डी. डब्ल्यू. लूकसक अनुसार 
डायोनीसस केर अराधना में ग्रीक निवासी, गायक वृंद कें अजत्वचा पहिरा कए छद्मेश 
में उपस्थित करैत छल आ पूजा मे 'अज' केर बलि देल जाइत छल। एहू धारण 
सं एकर नामकरण ट्रेजडी युक्तिसंगत अछि । एकमत ईहो अछि जें एथेंस में आयोजित 
प्रतियोगिता में विजेजा त्रासदीकार कें अज प्रदान कएल जाइत छल। एहि तरहें 
मतैक्यक अभाव स्पष्ट अछि। 

मुदा दांतेक मत युक्तिसंगत बुझाइछ; जे गायक वृंद अजचर्म पहिरि कए 
डायोनीसस केर सोझां संस्तवन करैत छल आ अजक बलि दैत छल। ओकरहि करुण 
क्रंदन सं प्रेक्षकक हदय में जे करुणा आ त्रासक भाव उतपन्न होइत छलैख तकरहि 
अनुकरण पर त्रासदी में दुःखदायी घटनाक नियोजन होमए लोगल। अपन एहि 
मतक पुष्टिक लेल ई त्रासदीक परिभाषा एहि रूप में दैत छथि, “त्रासदी अपन उदूभूति 
सं प्रसन्न एवं शांत तथा परिणाति में मलिन एवं भायनक होइत अछि।' 

त्रासदीक परिभाषा में सभ आचार्य अपन-अपन धारणा विविध रूपें देन छथि, 
मुदा, एहि दिशा में सभ सं सटीक आ गहन चिंतन प्रस्तुत केनिहार आचार्य अरस्तूक 
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मत छनि जे, कोनो गहन-गंभीर, परिपूर्ण आ निश्चित परिणाम सं समन्वित कार्यक 
ओ अनुकृति, जकरा विभिन्न भाग मे सभ प्रकार सं अलंकृत भाषा विभिन्न रूपें 
प्रयोग कएल जाय; जकर काव्य रूप वर्णनात्मक नहि भ' कए नाटकीय हो; जाहि 
में करुणा एवं त्रास कें उद्बुद्ध कर' बला घटना प्रदर्शित कएल जाए, आओर जाहि 
सं एहि सभ मनोविकारक विरेचन हो; त्रासदी कहल जाइछ। 

त्रासदीक छओ विवि पक्ष अछि जाहि में एकर उत्कृष्टताक निर्धारण होरत 
अछि कथानक, चरित्र-चित्रण, पदयोजना, विचारणा, प्रदर्शन, गीत | एहि में कथानक 
चरित्र-चित्रण तथा विचारणा नाटकीय अनुकरणक माध्यम आ प्रदर्शन अनुकरण 
विधि थिक; आ समसत कार्य-व्यापारक प्रस्तुतीकरणक प्रदर्शन होइत अछि। 

कथानक त्रासदीक सभ सं बेसी महत्त्वपूर्ण अंग होइत अछि। चूंकि साध्यक 
स्थान सर्वाधिक प्रमुख होइत अछि आ घटनाक्रमे त्रासदीक साध्य थिक; कथनकक 
रूप मे घटनाक्रमक स्थान अति महत्वपूर्ण अछि। 

कोनो नाट्य विधान मे मात्र कथानक रूप में ओकर घटनाक्रम कें दर्शाओल 
जा सकैत अछि। घटनाक्रमक दृश्य कें प्रस्तुत करबा लेल आओर कोनो दोसर माध्यम 
उपयुक्त नहि भ' सकैत अछि। नाटकक तीन महत्त्वपूर्ण पक्ष वस्तु, नेता आ रस 
में वस्तुक माध्यमे घटनाक्रम कें फरिछाओल जा सकैत अछि। नेताक वाचिक 
अभिनयक उद्देश्य एकरहि स्पष्ट करब होइत अछि। भारतीय नाट्ययशस्त्रीक नाअक 
संबंधीइ आ अरस्तूक त्रासदी संबंधी धारणाक तुलना कएलासं त्रासदी आ नाटकक, 
निकटताक चित्र फरिछाइत अछि। सुख आ दुःख, ई दूटा मूलभूत विषय त्रासदिओक 
होइत अछि आ नाटकोक, तें दुनू के आधार रूप में मानिए अरस्तू आ भारतीय 
आचार्य विभिन्न त्रासद तत्वक संयोजना त्रासदी आ नाट्य विधान मे कएलनि अछि। 
आंगिक, वाचिक आहार्य्यादि अभिन्य में संसारक जे सुख दुख मिश्रित स्वभाव व्यक्त 
कएल जाइछ ओएह नाट्य थिक। लोकक जीवन एहि क्लिष्ट युग में दुःखमय अछि 
आ लोक वृत्तक अनुकरणे नाटक होइत अछि; तें त्रासदीक नाट्य विधान सं गहनतम 
संबंधी रहैत छैक। भारतीय नाट्य विधान में त्रासद तत्वक स्थिति अत्यंत स्पष्ट 
आ प्रचुर मात्रा में रहैत अछि। मुदा त्रासद तत्व दुखात्मक होइतो हमरा सबहिक 
लेल आकर्षणक तत्व होइत अछि। प्रश्‍न उठैत अछि, जे जनजीवनक दुखपूर्ण परिवेश 
रहलहु पर फेर दुःखात्मके वृत्ति दिश ई आकर्षण किए? एकरा प्रति हमारा सबहिक 
रुचिक उद्बोध, अभिन्य आ प्रदर्शनकला में तन्मयी भाव प्रचुरते एकर कारण होइत 
अछि। त्रासद तत्वक उद्बोधन करए वला ई करुण रस स्वभाव से नहिओं हो, मुदा 
महरा सबहिक विशिष्टि प्रकारक ध्यानयोग सं अवश्ये भिन्न प्रकृतिक होइत अछि। 
तें स्पष्ट रूपें ई कहए पड़त जे त्रासदीक अत्यंक महत्त्वपूर्ण अंग कथानक होइत 
अछि। 

कथानक अतिरिक्त नाटकीय अनुकरण विष्य में आओर पक्ष अबैत 
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अछि चरित्र-चित्रण आ विचारणा। पात्रक चरित्र सं कथासूत्र प्रभावित होइत अछि। 
चरित्र-चित्रणहिक माध्यमें कथासूत्रक विस्तार वा दिशा परिवतर्त्तन होइत अछि। 
कथानक में घटनाक्रमक स्थिति मे कोनो तरहक नीक वा बेजाए मोड़ पात्रक चरित्रहिक 
कारण अबैत अछि। तें चरित्र-चित्रणक महत्त्व सेहो न्यून नहि कहल जा सकैत 
अछि। 

पदयोजना तथा गीतख अनुकरणक माध्यम होइत अछि। एकरहि माध्यमे पात्र 
घटना सूत्रक वाचिक अभिनय क' सकैत अछि आ लोकवृत्तक वग्रन कएल जा 
सकैत अछि। एहि सभ तत्वक सम्मिश्रण सं घअना क्रमक प्रदर्शन होइत अछि। 
ई छबोआ त्रसदीक महत्त्वपूर्ण पक्ष थिक। 

एहि रूप में नाटकक आवश्यक तत्व वस्तु, नेता आ रस तथा त्रासदीक 
आवश्यक तत्व कथानक, चरित्र-चित्रण, विचारणा, प्रदर्शन पदयोजना आ गीत; मौलिक 
स्तर पर समान प्रतीत भ' रहल अछि। अतएव भारतीय नाट्य विधान तथा त्रासद 
तत्वक विवेचनक आधार पर ऐहन देखल जाइत अछि जे नाटक में त्रासद तत्वक 
्रचुर्य रहैत अछि। 

त्रासदीक मूल में अछि करुणा आ करुण रसक संचार त्रासद तत्वक प्रेक्षण 
सं होइत अछि। तं आब प्रश्‍न उठैत अछि, जे जखन त्रासदी करुणा सं उत्पन्न 
हैत, जकर मूल में भय आ शोक रहतैक, तखन तं त्रासद प्रधान नाट्य तत्वक प्रेक्षण 
सं श्रोता अथवा प्रेक्षक कें कनबाक चाही, ई तं ओकर अनंदवादी भूमिका नहि भ' 
कए रोदनवादी भूमिका होइत अछि! एहि स्थिति में त्रासदीक प्रेक्षण सं आनंद कोनाप्राप्त 
कएल जा सकैत अछि? हमरा सबहिक अंतःकरण मे तं ओकर संस्कार तेहेन ने 
स्थायी बनि गेल अछि जे ओकर अस्तित्व कें बिसरल नहि जा सकैत अछि, उपेक्षाक 
बात तं दूर रहल। तखन, एहि सं मुक्ति प्राप्त करबाक उपाए एक्केटा बांचि जाइछ। 
ओ थिक अवचेतन में सिति एहि कुंठित मनोवेग कें उद्बुद्ध क' कए ओकरा उचित 
रूप में परितुष्ट करब। सामान्य जीवन में प्राय: एहेन होइदत अछि। कारण, तक 
हम सोचिओ नहि सकैत छी जे हमरा जीवन में एहेन कोनो प्रसंग आबए आ दोसर 
जं कोनो एहेन प्रसंग आबिओ जाएत तं ओ अत्यंत स्थूल एवं जागतिक संदर्भ पर 
आवृत्त हेबाक कारणें हमरा अवश्ये पीड़ा देत, जकर कटुदंश हमरा नित्य कचोटैत 
रहत। मुदा त्रासदी में से संभव अछि। कृत्रिम उपाय अर्थात्‌ जीवनक अनुकृत कार्य 
व्यापारक माध्यम सं एहि प्रसंग सभ कें प्रदर्शित कएल जाइत अछि। फलतः प्रेक्षकक 
पहिल आकर्षण मोन मे ओतहि भ” जाइत छैक, जतए ओ बूझि जाइत अछि जे 
एहि में प्रदर्शित दुःखद प्रसंग मात्र ओकरहि टा नहि, मानव मात्र केर होइत अछि, 
जकर शाश्वत मूल्य होइत अछि। ओकरहि साक्षात्कार कर'क हेतु ओ प्रेक्षागृह में 
प्रवेश करेत अछि। कारण, ओ जीन कें अधिक सं अधिक बूझए चाहैत अछि। 
एतए ओ देखैत अछि जे जीवन आ जगतक दुःखद प्रसंद ओहि में प्रदर्शित कएल 
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जा रहल अछि, मुदा ओ संगहि ईहो देखैत अछि जे ओ जीवनक अनुकरण तं थिक, 
परंतु जीवन नहि। अर्था रंगमंच पर जे प्रदर्शित कएल जाइत अछि से पीड़ा नहि, 
पीड़ाक प्रस्तुतीकरण थिक। बस, एतहि पीड़ाक स्थूल आ जागतिक सत्ताक विनाश 
भ’ जाइत अछि तथा प्रेक्षण “स्व' तथा “पर” केर भावनाक उन्नयन भ” जाइत अछि। 
ओ अनुभव करए लगैत अछि जे, जे किछु प्रदर्शित कएल जा रहल अछि, ओ ने 
तं ओकरा सं संबंधित अछि, आ ने आने ककरो सं। भाव ई, जे ओ सभ सं संबंधित 
अछि। फलतः एहि में प्रदशित पीड़ाक कटु दंश केर सेहो निराकरण भ' जाइत अछि। 

सारांशतः ई जे त्रासदीक घटना सं संबद्ध मुख्य दुनू मनावेग करुणा आ त्रास 
प्रेक्षक कें आनंद नहिए द” सकैत अछि। तैयो प्रेक्षक त्रासदीक प्रेक्षण लेल लालायित 
रहैत अछि। तकर कारण ई, जे त्रासद तत्वक प्रेक्षणक पश्चात्‌ प्रेक्षकक मोन में 
उपस्थित मनोविकारक विरेचन होइत अछि। साधारणीकरण द्वार रस सचार होइत 
अछि आ क्षण भरिक लेल प्रेक्षक अपना कें मनस्ताप सं हललुक क' लैत अछि। 
त्रासद तत्वक एहि रेचक सं मनोविकारक विरेचन होइत अछि। आ मनोविकार सं 
ग्रसित ई प्रेक्षक स्वस्थ भ' जाइत अछि। कुनैन तीते ऐक न हो कि मुदा रोग शमन 
तं करिते अछि। तें त्रासदी प्रारंभ में कटुए किएक ने हो, अंत में मनोविकारक 
शमन करिते टा अछि। 
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मैथली साहित्यक राहुतिथि : 
85 आ ॥9 जून 


मणीन्द्र (मणिकइन्द्र) आ मणिपद्म (मणिकपद्म); दुनू शब्द स्थूल रूप सँ समानधर्मा 
प्रतीत भयरहल अछि। कालान्तर में, जखन मणीन्द्र चौधरी, अगबे 'राजकमल' बनि 
गेलाह, तनखनहु मणिपद्म, (डॉ. ब्रजकिशारे वर्मा 'मणिपद्म') शब्द सँ अहिशब्द 
कें समानता रहबे केलै, सम्भवतः यह कारण थिक जे एक्के टा अंग्रेजी तारीख 9 
जून, हमरा लोकनिक लेल एहेन तारीख भेल, जे देखेत-देखैत हमर एहिदुनू रत्न 
के गीरिगेल, 9 जून ।937 (राजकमलक अवसान) आ ।9 जून 983 (णिपद्मक 
अवान) क ई दारुण क्षति, जकर कोनो हालतें, कोनों मूल्य पर खतिपूर्ति नहि कएल 
जा सकैए; एहि तारीखक प्रति बड़ा रद्दी अवधारणा बना देने अछि। ओना ते सम्पूर्ण 
जून मासे मैथिली साहित्य में उल्का पतनक मास रहलैक अछि। एक सँ एक अनमोल 
रत्न कें मैथिली साहित्य में छीनि लेबा में एकरा क्कोनो मोह-माया नहि भेलैक। 
निर्भमतापूर्वक ई ढेपगीरा जकाँ गीड़ैत गेल मैथिली साहित्यक कोर सून होइत रहल, 
आँखि सँ सहस्र सरिता बहैत रहल, मैथिली चिचिआइत रहलीह। 

ओना तँ मैथिली साहित्यक आदि कालहि सँ एक सँ एक रल्न-पुत्र एहि 
साहित्य के भेटैत रहलैक अछि। ज्योतिरीरश्वर सदृश पुत्र, जे साहित्य कें एतेक 
पूर्वहि गद्य-ग्रन्थ इ'एक मजगुत कएलनि; विद्यापति सद्‌श विराट वटवृक्ष, जेमैथिली 
केलोकप्रियता देलाक अतिरिक्त एकर क्षेत्र विस्तारों कएलनि; प्रभृति युगद्रष्टा-काल-पुरुष 
रचनाकार सभ मैथिली साहितय कें प्राप्त छलैक। मुदा एम्हर आबि कए, जान कि 
साहित्यक प्रगतिशीलता, परिवर्तन अनेको मोड़ कें नांघि कए बीसम्‌ शताब्दीक प्रायः 
अन्तिम तीन दशक मे प्रवेश कर” लेल छल कि एक से एक मर्माहत करऽवला 
दृश्य, घटना उपस्थित होअ' लगलै। 

मैथिली साहिमय मे नव कविताक एखन जे स्थान छैक से कातोक ठाम, 
कतोक निबन्ध में वर्णित अछि। आ; ताहि “नव कविताक एवं अपन”, अग्रज कवि 
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राजकमल जाहिव्यक्ति कें स्वीकारै छथि, से श्रेष्ठ-अमर पुरुष थिकाह स्व. रामकृष्ण 
झा, 'किसुन' डॉ. मणिपदूम जिनकर युगबोधक मादे कहै छथि जे 'किसुन जी 
पश्चिमक तुच्द साहित्यक नकल करैक मोह कहियो नहि कएलनि, यद्यपि ओकर 
यथार्थता कें कहिओ ने नकारलनि ।...हुनक युगबोध कागजी नहि छल, अपना जीवन 
सँ आ माटि-पानि सँ प्राप्त युगबोध छल / एहेन ज विराट्‌ व्यक्तित्व शाली पुरुष; 
युगचेतनाक असलीयत सँ परिचित रचनाकार, तिनकहु हमरा लोकनिक बीच सँ 
छिनलक अछि यैह जून मास ।5-6-970 (रामकृष्ण झा किसनुःक अवसान) आ 
5-6-985 (कविवर सीताराम झाक अवसान) मोन पड़िते सम्पूर्ण चेतना झंकृत 
भऽजाइत अछि। विद्युत झटका जका समस्त शरी कें सुन्न कऽ्दैत अछि। एकआ 
अवसादमय वातावरण में पडल अपना के क्षण भरिक लेल निश्चेतनता में पाब' 
लग छी। मुदा मुनः सोचै छी, यै न थिके सृष्टि-चक्र? जीवन-मृत्यु तँ चलिते रहतैक । 
जगत्‌ मे प्रायः सभसरु बेसी मृत्यु शाश्वत्‌ अछि। जीव-मात्र स्वभावहि सँ बिसराह 
प्राणी होइत अछि, बिसरभोर होइत अछि, आतें एहने-एहने अविस्मरणीय घअना कें 
देखि-सुनि लेलाक बादहु निकेना अन्न-पानि ग्रहण करिते रहैत अछि। 

मैथिली साहित्यकें एतेक सहज, सुबोध आ जनामान्यक लेल सुग्राह्य बनेबाक 
एकमात्र रेय जाइ छनि कविवर सीताराम झाक नामे। भषायी क्रान्ति कऽकए जेई 
साहित्य कें जनमान्यक लेल उपयोगी बनौलनि, हिनक ताहि गुणक प्रेरणा कतोक 
गोटए कें भेटलनि आ ओ एहि प्रक्रिया कें आगू बढ़ौलनि। महाकवि श्री कैद्यनाघ 
मिश्र यात्री” तँ सदति काल, कविवर कें अपन प्रेरक आ काव्यगुरु मानैत रहैत 
दथि। एहेन मातृभाषानुरागी, बोधगम्य साहित्यक रचनाकार कविवर सीताराम झा 
कें सेहो यैह जून मास छिनलक। 

अवसानक क्रम में समसँ पहिने अबैत छथि राजकमल चौधरी। राजकमल 
चौधरी माने परम्परागत संस्कार सँ अविष्ठित एकटा मैथिल ब्राह्मण परिवार में अवतरित 
आ वरद्धित मणीन्द्र नारायण चौधरीक अबोध हदय पर उपेक्षा, अनादर, तिरष्कारक 
पड़ैत चोट सँ उठल एकटा प्रतिक्रिताक्‌ प्रतिफल : परम्पराक समसत जर्जनर बन्हन 
कें तोड़ि कए नव दृष्टि सँ मान्यता सीपित कएनिहार एकआ जुझारू लौह-पुरुष; 
असमानताक बड़का खाधि कें डेग-उेग मे नापिकए ओकरा भरि देबा लेल उताहुल 
एकआ युग-पुरुष, समस्त समाजक कुरीति, कुव्यवस्था कें आँखि-आँख सँ पीबि कए 
अपन आक्रोश में साहित्यक माध्यमे व्यक्ति कएनिहार एकआ कालनजयी रचनाकार; 
जनसामान्यक दुँस्थितिक बोध सामाजक प्राणी के सहजता पूर्वक करा देब' बला 
जनसेवी; धरतीक जनमानस कें अपन अस्तित्व बोध करौनिहार एकआ निस्वार्थ 
नेता; प्रत्येक मनुष्य के अपन कर्त्तव्य बोधक शिक्षा देनिहार एकटा सुल शिक्षक. 
.-इत्यादि। राजकमल माने एकटा सफल कवि, उत्कृष्ट कथाकार शीर्षस्थ 
गद्यकार-निबन्धकार, आ उत्तम कोटिक नाटककार इत्यादि; हमरा लोकनि जे कहि 
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दिअन्हि मुदा जँ राजकमल कें राजकमलक दृष्टिएँ देखल जाए ते इएह बुछना 
जाएत, जे राजकमल जे किदु छलाह; से बनि रहल छलाह। खास कऽकए कविताक 
क्षेत्र मे साफ-साफ कहए गेल छथि 'हमरा दुख अछि/कविता हमर काँचे रहि गेल/एहि 
जारनि सँउड़ल कहाँ धधरा...'। ईधधरा उठबैक प्रवृत्ति मे जेहने व्यग्र मणिपद्म, तेहने 
उताहुल किसुनजी आ तेहने प्रतिबद्धराजकल । मुदा जा-जा ईघरधरा उठबैक मनोवृत्ति 
में अपनाकं आनलनि ता धरि कालक धधरा सेहो उठि गेलैक, _लस्वरूप कविता 
में धधरा नहि उठि पाओल। 

मणिपदूम आ राजकमल में; वस्तुतः दुनू मैथिली साहितयक तँ खास कऽ 
कए “मणि! छलाहे, संगहि दूनू आनहु साहित्य मे बेस चर्चित लोक भेलाह। एकक 
संसर्ग में आबि कए मैथिली कविता लोहा सँ सोना भेल, तँ दोसरक सम्पर्क सँ 
लोक साहित्य उपक्षित सँ अपेक्षित भेल। दुनू साहित्यक अलग-अलग विधाक 
नवौन्नायक भेलाह। 

साहित्यक क्षितिज में अत्यल्प समय घरि ज्योतित रहि स्व. राजकमल जतेक 
रास वस्तुदऽ सकलाह ताहि सँ सहजहि अनुमान्य अछि जे जँ ई भूतल पर एकआ 
सामान्य प्राणीक उम्र जिवितथ तँ कतेक आओर दितथि? कविताकें ई परम्परपाक 
जाहि बञ्र-तुल्य पिंजरा सँ बाहर कऽकए मुक्त कएलनि तकर प्रेरणादायदक ओना 
ई किसुन जीं कें मानैत छथि मुदा हुनक ई सफलता अपरिमेय अछि। दारुण साहसी 
आ प्रचण्ड विद्रोही स्वभाव तथा अपन असली जीवन दर्शन, नूतनानुभूतिक कारणहि 
ई एहि अजेय समस्या कें जेय बनौलनि। अपना के युग पुरुष कोना बनाओल जाए, 
जीवित कोना बूझल जाय...तकर चित्रण कविता शीश्चक 'तथाकाीति परम्परावादी 
प्रति’ में हौइत अछि। युग में पाछू रहब हिनका कथमपि पसिन्न नहि भेलनि “जँ 
युग सँ पाछू रहब, विश्‍व मृतक अहाँ कें जानि लेत/नवतुरिया-समाज कें होकि सकत 
नहि एक्कों छन/स्वर्गस्थ पितामहक ओ टूटल फराठी...” । यथार्थक चित्रण साहित्यक 
मुख्य विषय भऽगेल अछि। बहुत दिन सँ यथार्थक विविध रूपक उदूधटन साहित्य 
विविधि विधा मे होइत रहल अछि। मुदा राजकमल अनुभूति यथार्थ कें जाहि अर्थ 
मे लैतअछि, से हुनक गम्भीरताक परिचायक थिक “आब अस्तत्वक अविचल यथार्थ 
दुइए टा अछि/प्रीम ई जेहम सभ ताहि रहल छी/ किरण माला;/दोसर एतबेजे 
अतीत-प्रेतक अनिवार्य संगति में, महावन में/जीवित छी हम सभ!” जिनगीक एहि 
अन्हारकुप्प बाट कें जयोति कर” लेल किरणमालाक अनुसन्धान अर्थात्‌ मानवीय 
मूल्यक खेज में हमरा लोकनि लागल छी, समाज मे जिबितहुँ महावन मे जीबि रहल 
छी। अही किरणमालाक खोज साढ़े सैतीस वर्षक उम्र धरि करैत रहलाह राजकमल । 
खोज कऽकए कोनो निष्कर्ष धरि जएबा लए एखन बाँकी रहिन, आकि उनैस जून 
उनैस सय सड़सठि मुँह बौने आबिगेल । लगभग तीन बर्खक बाद पुनः दोसर कुठाराघात 
जेना ओरिआएले होइ, तहिना किसुन जी उड़ि गेलाह। 
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सहरसा जिलाक सुपौल उपनगर मे एकटा मध्यवर्गीय मैथिल ब्राह्मण-परिवार 
मे एक जनवरी उनैस सय तैइस ईस्वी में अवतरित रामकृष्ण झा 'किसुन' सरकारी 
स्तर सँ उच्च शिक्षा तँ नहि प्राप्त क’ सकलाह, मुदा स्वाध्यायक बलें गनोपार्जन 
कए ई जाहि गरिमा कए प्राप्त कएलनि से कहब असाधारण बात थिक। अल्प 
वयस में विविध तरहक समास्याक बड़का पहाड़ हिनका कपार पर लादि देल गेलनि; 
मुदा कत्तौ, जिनगीक कोनो क्षेत्र मे ई कोढ़िया बरद सदूश कान्ह नहि छिपलनि, 
सगरे एकटा योद्धा जकाँ संघर्ष करेत रहलाह, लड़काब प्रवृत्ति हिनक मूल प्रवृत्ति 
कहल जाइछ। 869 ई. स हिन्दी साहित्य के आ 94 ई. सँ मैथिली साहित्य 
कें ई एकआ दृष्टि सम्पन्न, सर्वतोन्मुखी प्रखर प्रतिमा-सम्पन्न आ क्रान्तिकारी 
रचनाकारक रूप में प्राप्त भेलथिन्ह । 839 ई. क “बालक” (हिन्दी मासि) मे हिनक 
हिन्दीक पहिल प्रकाशित कविता 'कौन है वह” तथा 7845 ई. क “मिथिला मिहिर? 
में प्रथम प्रकाशित मैथिलनी कविता “शिशु सँ छपल अछि, किसुनजी कें मूलतः 
की कहल जाय से निर्णय करब दुस्साध्य बात होयत कविता पढ़ि हुनक सुल 
कवित्क दश्चन होइछ, एकांकी पढ़ि सफल नाटककार, मोटा-मोआ ई कहल जारए 
जे कथा, निबन्ध, एकांकी, कविता, पत्रकारिता इत्यादि सभ विधा हिनक जादू-भरल 
लेखनी सँ बहुत पैघ अन्तराल धरि अनुप्रमाणित होअए चाहैत छल मुदा से सौभागय 
एहि विधा सभ केनहि प्राप्त भ? सकलैक। मुदा, जीवन पर्यन्त ई समान अधिकार 
सँ कलम धरि सभ क्षेत्र मे भँजलनि। राँची सँ प्रकाशित एकटा बड पुरान कथा-संग्रह 
“प्रचोदयात्‌? क भूमिका लेखक किसुन जी सामान्यो पाठक कें चकित क' दैत छथि। 
लोक आश्चर्य में पड़ि जाइत अछि-कानो शब्द पर कतेक तरह सँ विचार अछि-कोनो 
शब्द पर कतेक तरह सँ विचार कएल जा सकेए। प्रचोदयातूक पाँचो अक्षर पर 
विचार करैत, एकरा जाहि रूप में लिखने छथि, से हिनकर गहनतम आ शास्त्रीय 
अध्ययन एकआ झांकी प्रस्तुत करैत अछि। ओना प्रचोदयातूक भूमिका लेखक शब्दक 
प्रोग सँ हिनकर प्रतिभाक मापदण्ड नहि बनएबाक थिक। हिनका थाहबाक लेल 
कोनो मापदण्ड नहि अछि। राजकमल सन तीक्ष्ण नव कविता लिखनिहार व्यक्ति 
हिनका कहैत छनि-अपने “नव कविता” क अग्रज थिकहुँ। तखन हमरा हिपाबें अपन 
मादण्ड ई स्वयं छथि जकरा स्व. मणिपद्‌म सेहो स्वीकारलनि अछि। आ 'स्मृति-संध्या' 
मे प्रकाशित अपन निबन्ध मे कहलनि अछि-“तोहर सदूश एक तोहें माधव मन 
होइछ अनुमाने’ । 

जँ एक दिश हिनक लयारित-ठन्दाश्रित गीत क देखि हिनकर सुल गीताकारक 
परिचय भेटैत अछि, तँ दोसर दिश नव कविता मे परिलक्षित हिनकर प्रवृत्ति सँ 
यथार्थ-बोधक प्रा्च्यु। मोआ-मोटी ई जे हिनक तुमान्त सँ अतुकान्त गीत-कविता 
में कल्पनाक कोमलता उत्कृष्टता आ माटि पानिक सुगन्ध, धरातलीय परिवेश, 
जन-जीवन सँ ताल-मेल इतयादि भल रहैछ। युगीन समस्या कें अपन तीक्ष्ण दृष्टि 
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सँ अत्यन्त गहींर घरि जा कए चिन्हलनि। सर्वदा उर्ध्वगामी पीढ़ीक प्रति हिनकर 
सहानुभूति-संवेदना बढ़ैत रहल आ ढहैत सामान्तवादक ज॑रता पर मुदित होइत 
रहलाह “बघ गई है आज मुट्ठी हड्डियों की/जो पड़ेगी, और अब भी पर रही है/खून 
के चसके हुए वे दाँत उनके टूटते ही जा रहे हैं...” अदौ सँ प्रताड़ित सामान्य 
जनताक दुःख दर्द कें अपन व्यथा बुझिनिहार किसुनजी कें एहि शोषणक प्रति 
अकुलाहटि, औनाहटि छनि। मुदा एहि सँई विवश नहि भ” कए ओहि शोषण वर्ग 
कें ढाहि-एनमना कए एकबट क' देब चाहै छथि “हम देख' चाहै छी/अहाँक 
नग्न प्लास्टिक पिरामिड रूप/ जे चाटुकार इतिहास द्वारा बलात्‌ हमर पीढ़ीक माथ 
पर» लादि देल गेल अछि... 
मुदा साहित्यक एहि तरहे सबल-सफल रचना सँ पूरित होएब बेसी दिन 
धरि नहि लिखल छलैक। तें पन्द्रह जून उनेस सय सत्तरे आएल आ गीरि गेल 
हमरा लोकनिक चौदह दिन पाँच मास सैंतालिस बर्खक अहि योद्धा कें। 
विपत्तिक एहि दारुण वेदना कें, कालक एहि प्रचण्ड कुचक्र कें एखन 

विबसरबाक मनोवृत्ति हमरा लोकनि बनाइओ नहि पौने रही, कि आबि गेल पुनः 
ओएह पन्द्रह जून, उनैस सय पचहत्तरि ईसवीक। ई तारीख खा गेल हमर ओहि 
मातृभाषानुरागी कें, जे हमरा लोकनि कें मातृभाषाक महत्त्व बुझौलनि । हिन्दी, संस्कृति, 
मैथिलीक निष्णात विद्वान कविवर सीताराम झाकें मैथिली भाषाक! प्रति कतेक मोह 
छलनि से हुनक अनेक कविताक अनेक पंक्ति में व्यक्त अछि। संस्कृतक एहेन 
दुर्घर्ष विद्वान रहितहु “अम्ब चरित’ महाकाव्यक अतिरिक्त समस्त कविता में विशुद्ध 
मैथिली शब्दक प्रयोग हिनक रचना कें ततेक बोधगम्य बनौलक अछि, जे जनसामान्यक 
जीह पर हिनक पंक्ति सभअविकल रटल रहैत अछि। मेथिली काव्यक पण्डिताम 
भाषा कें उपेक्षित बना देब आ फेर सँ काव्य भाषाक एकटा नूतन परम्परा स्थापित 
क देब हिनकर रचनाका सफलताक द्योतक थिक। मातृभाषाक उपेक्षा कएनिहार 
व्यक्ति पर हिनका कतेक वेसी क्रोध उठैत छलनि तकरे द्योतित करैत अछि हिनक 
पंक्तिः 

पढ़ि-लिखि जेन बजैछ हा! निज मातृभाषा मैथिली। 

मोन होइछ भुटकी सँ तकर कान दूनू ऐंठि ली।। 

एहना कपूतक जीह छाउर लेपि सट दए खींच ली। 

पर खेद जे अधिकार ई हमर न देलहिन्ह मैथिली ।। 


सः व्याप्त मातृभाषाक उपेक्षाकें ई चाहिओ क' नहि बर्दाश्त क' पओलनि। 
मैथिली में भाषायी क्रान्ति ई तेना ने फुकलनि, जे समस्त परवर्ती साहित्यकार 
एहि सँ प्रभावित भेलाह। मैथिल संस्कृतिक एकटा प्रबल पोषक क संग बहुत रास 
संकीर्णता सुस्वादु भोजनक कंकड़ जकाँ खटकैत रहिलनि। छूआ-छूत, पर्दा-प्रथा, 
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दिनानुदिन होइत मिथिलाक अवनति हिनकर भीतरी मनोभाव कें दुःख देलकनि। 
अपन चमत्कार भरल लेखनीक माध्यमे ई मैथिली साहित्य कें कतेक चीज देलनि 
तकरा झट दए गनाएबो असम्भव । दिशा सँ चेतना धरि, रचना सँ प्रवाह धरि इत्यादि 
अवदान बहुमूल्य छनि। 

मुदा जून मास निश्चन्त नहि भेल। पुनः उनैस सयह छियासी मे उनैस जून 
आएल। आ ई तारीख एकटा विशाल वटवृक्ष के काटि कए खसा देलक। खसा 
देलक, आकि मैथिली साहित्यक धरातल मे एकटा अविस्मरणीय कम्पन आबि गलैक । 
साहित्यक समस्त विध में एकटा अवरोध आबि गलैक। बल्कि अधिकार पूर्वक कहल 
जा सकैए, जे आन विधा ते जेना-तेना ससरबो करतैक, एकआ महत्त्वूपर्ण विधा, 
जकरा अलग सँ एक तरहक साहित्य कहल जाए लग लैक अछि “लोक साहित्य'; 
से ठामहि थुसकुरिआ मारि देलक । लोक साहित्यक जे परिभाषा एखन धरि रहलैक 
अछि, ताहि हिसाब सँ एखन धरि ई अहिना लोक कठहि में निवास करैत रहि 
जइतए, जँ स्व. डॉ. ब्रजकिशोर वर्मा 'मणिपदम' क लेखनी एकरा नहि छुबितैक। 
हिनकर रचनाक सूची कतोक ठाम प्रकाशित भ' चुकल अछि, तें नाम गनएबा सँ 
नीक जे, जैह किछु दू-चारि पाँति रचने पर कहल जाए। 

समजक प्रायः कोनो एहेन विन्दु नहि अछि, जकर कुप्रवृत्ति, जकर असंगति 
पर ई अपन कलम नहि भजने होइथ। 'कौसर', 'चिरैन गंध' इत्यादि हिनक प्रसिद्ध 
आ बेस चर्चित कविता सभ मे सँ अबैत अछि। प्रसिद्ध तन्त्रसाधक, सफल चिकित्सक, 
निष्णात भाषण कर्त्ता, प्रबल मातृभाषा सेवी डॉ. मणिपद्म” वस्तुतः मैथिली साहित्यक 
मणि छलाह। दहेजक सुरसाक विकराल मुँह में बाध्य भ कए प्रवेश होइत समाजकें 
ई अत्यन्त निकट सँ गम्भीरता पूर्वक देखलनि आ ओकरा 'तेसर कनिला' कथा, 
कविता, इत्यादि में उगलि देलनि दहेज एकटा समस्या थिक, ई कतोक गोटें कहलथि 
है, मुदा एहि समस्याक निदान की हो...? से केओ नहि। मणिपद्मूक रचनाशीलताक 
एकटा ई प्रवृत्ति रहलनि अछि, जे जाहि चीज के ओ समाजक कुव्यवस्था, कुरीति 
समस्या बुझै छी, तकर मूल कारण की आ तकर निदान कोना तकरहु चित्रण 
कए अपन काव्यधाराक एकटा विशिष्ट गुण प्रदर्शित करैत छथि। उदहरणार्थ तः 
हिनकर प्रायः समस्त रचना देल जा सकैए, मुदा सद्यः प्रकाशित नाटक तेसर कनिआँ 
एकटा नव दिशा-निर्देशक लेल महत्त्वपूर्ण स्थान राखत। साहित्य अकादमी सँ पुरस्कृत 
एहि साहित्य मातर्त्तण्ड कें जखन सूनचना भेटनि जे अमुक विद्यापति पर्वक आयोजक 
लोकनि, मंचक नटक-चटक मे फिजूल खर्च नहि क' कए एकटा नव पोथीक 
प्रकाश्यान कएल अछि, तः ओहि आयोजनक निमंत्रण करें ई कोन तरहें गद्‌-गदू 
भ' स्वीकांरैत छलाह, से हुनकर तत्कालक मुखमण्डल सँ अनुमान्य होइत छल। 

एहि योद्धा लोकनिक महात्म्य कें एकआ छोट सन निबन्ध में समेटब असम्भव 
अछि। तें मात्र एतबा पंक्ति एहि विराट व्यक्तित्वक लेल “उँटक मुँह में जीरक 
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फोरन” अथवा सूर्य कें माटिक दीप देखाएक भेल। तखन एतवा अवश्य जे फेर 
आब' बला जून मास, जे सतत हमरा लोककिन शक्ति छीनैत अएल अछि; बड्ड 
आतंकित क' रहल अछि। 
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समकालीन परिवेश : आ साहित्यकाकर दायित्व 


«अपन वर्ग मे गरीबी पर लेख लिखबाक सबक क॑ पूरा करबा काल एकटा खूब 
समृद्ध परिबारक बेटी लिखक अरुन्धती लड़की अछि। ओकरा घर में एक्केटा टी. 
वी. छैक। सेहो रंगीन नहि। कार एकआ दैको से हो पुरान...। आ, एकआ सर्वहारा 
परिवार बेटी लिखक गरीबीक कारण अन्नाभाट से हमर ई रूग्नता, पीठ-पाँजर सटल, 
भूख सँक्षीण ध्वनि, श्रवण शक्तिक दुर्बलता, निपोड़ल आंखि...ई सबआ, कहि नहि, 
कहिया हमर पण्डि छोड़त? हे भगवान! माघक एहि अबाधित ठाढ, जेठक प्रचण्ड 
रौद, आ भादवक पानि-बिहारि सँ बचबा लय एक बीत छज्जी कहियो नहि हेतैक 
हमरा? 

कल्पनाक आधार पर गड़ल साहित्य आ अनुभूति सं उपजल साहितय, साहितय 
दूनू में ओतबे अनतर अछि, जतबा उपर्युक्त दूनू लेख मे। साहित्यकारक जीवन 
आ लेखन दूनू क समसामयिक परिवेश सं प्रभावित हेबाक चाही। कोनहु कालक 
साहितय में तत्कालीन राजनोतिक, आर्थिक, सयामाजिक परिवशेक चित्रण रहैत अछि। 
ते जाहि साहित्य मे ओहि कालक यथार्थक अवहेलना कएल जायत, से असमकालीन 
साहितय हैत | समयक यथार्थ सँ अनुभवक स्तर पर जलब आ ओकरा एकटा दृष्यालेख 
मे बान्हि देबाक क्षमता, सैह थिक साहित्यक समकालीनता। एहि यथार्थक चित्रण 
ईमानदारी पूर्वक अनुभूतिक अभाव में असमाव अछि। भोगल यथार्थ आ कल्पना 
कएल यथार्थ में अन्तर स्पष्ट करबाक सामर्थ्य हरेक पाठक मे रहैत अछि। कोनो 
एहन साहित्य जाहि मे कल्पना शीलता कें प्रश्रय देल गेल हो, पाठकक मनोविकारक 
शमन करबा मे एकदम अक्षम रहत। एहि प्रकारक रचना कें पाइकक जीवन-सत्य 
सं गहन सम्बन्ध नहि भ' पओतैक। ओ अपन करुणाक सूक्ष्मतर चित्रण ओहि 
मे नहि पाबि सकत। फलतः, पोठक कें ओहि रचना सं रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
नहि भऽपओतैक आ साहित्य उदेश्‍्यहीन भऽजायत। 

साहित्य-सृजन करबा लए लेखनी उठएबा सं पूर्व, कोनहु साहित्यकारक कें 
सूक्षमता पूर्वक ई सोचि लेबाक चाही, जे हम अपन रचना मे जाहि परिस्थिक चित्रण 
करऽजा रहल छी ताहि परिस्थितिक प्रसग ही को सभ अनुभूति प्राप्त कएने छी 
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आ ओहि जीवन-सत्य क भोगि रहल मनुष्यक-पति हमर केहेन सम्वेदना अछि? 
राति मे फाइव स्टार होटल मे ओलड़ि कए मक्खन-मलाइ चाभि ली आ भोरे उठि 
कए चिमनी पर पजेबा उदैत गर्भवती नारीक स्थिति पर साहित्य लिखी। दिन भरि 
खेत मे काज करैत मजुरक बेटा-बेटी कें भरि मनसुबा गरिआबी आ राति मे सर्वहाराक 
जीवन पर कविता लिखी, ई ओहि साहितयकारक लेल एहि जीवन सत्य, ओहि 
वर्गक लोक, साहित्य आ संगहि अपनहु संग बढ़ियां मजाक हैत। 

लैखनी उठएबा मे सर्वप्रथम साहित्यकार कें अपन भावनाक सम्बन्ध सीपित 
करबाक चाही समसामयिक परिस्थितिक सा माजिक जीवन सँ आ इतिहास कें मोड़ 
देब' बला प्रवृत्ति । देश काले चेतना सं लेखकक सम्पूर्ण चरित्र आवेष्ठित रहबाक 
चाहि। अपना देशक जीवन केर औसत वास्तविकताक समझदारी सँ लेखक कें 
समकालीन सामाजक समस्त आकांक्षाक संग देबाक चाही। हमरा लोकनि जाहि 
युग में जीबि रहल छी से अर्थ-युग थिक। आर्थिक विपन्नता एवं ताहि स उत्पन्न 
जीवनक उलझन क्लिष्टता, पूंजीपति प्रथाक आच्छादन सं दू भिन्न संस्कृति, बुर्जुआ 
आ सर्वहाराक प्रचलन, शोष्णक प्राबल्य, इत्यादि मुख्य रूप सं काव्यक विषय बनल। 
जीवनक एहि संकीर्णताक सुरंग सँ बिना गुजरने ओकर अनुभूति प्राप्त करब असम्भव 
अछि आ अनुभूति उपेक्षित काव्य जीवन सत्य सँ अलग रहैत अछि। जे साहित्यक 
सोद्देश्यता कें असफल कऽदैत अछि। 

साहित्यक जीवनक कला थिक। जीवन भीतरी आ बाहरी सत्य कें ठकब सम्भव 
नहि अछि। कोनहु कालक सामाजिक जीवन में विषमता किछु खास कोटिक लोक 
दारा उत्पन्न कएल जाइत अछि नेता, अफ्सर, व्यापारी पूँजीपति... । खास कऽकए 
राजनितिक नेता द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकटक शिकार सर्वहारा वर्ग कें बनइए पड़ैत 
अछि आ एहि राजनितिज्ञ प्रोत्साहन पर खुलि कए ई शोषक वर्ग शोष्ण करेत अछि। 
एहि दुदन्ति शोष्ण कारण उतपन्न अति घृणाष्पद परिस्थिति साहित्यकारक मोन 
कें झकझीड़ि दत अछि। आक्रोश-विद्रोहक लहरि उठैत अछि। एहि तरहक विचित्रता 
कें देखि उठल ई आक्रोश विद्रोहक भाव व्यंग्य रूप मे काव्य मे उपस्थिति होइत 
अछि। ई सभ परिस्थितिक उद्भव राजनीतिक माहौल सँ होइत अछि, तँ समकालीनताक 
एक प्रमुख एकाइ राजनितिओ होइत अछि । तखन एहि उत्पन्न परिस्थिति कें इमानदारी 
पूर्वक चीन्हि कए काव्य मे उपस्थित करबाक चाहि। कोनो स्वार्थ अथवा पूर्वाग्रह 
सँ प्ररित भ' कए ओकर यशोगान नहि कऽदेबाक चाही। आ संगहि जँ काव्य मे 
घृणा व्यक्ति करथि तँ से ओकर सम्बन्ध के मात्र काव्यप सीमा धरि नहि राखि 
अपनहु जीवन सत्य सँ सम्बन्ध करएबाक चाही । कल्पनाक गारा पर काव्यक महल 
नहि बनएबाक चाहि। एखनुक जे परिस्थिति अछि ताहि मे नेता, शिक्षक, पत्रकार, 
अफ्सर, पुलिस इत्यादि जतेक सामाजिक कार्यकर्ता अछि सभ अपन उदेश्य सँ मुहुँ 
होड़िकए बुर्जुआक लल्लो चप्पो मे चुटि गेल अछि। फैक्ट्री मे काज करेत मजुरक 
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पसीनक महक सँ आब ककरो सम्बन्ण नहि रहि गैल छैक। फलस्वरूप जनताक 
स्थिति सँ ओकरा सजग करबा लय, सचेष्ट करबा लय आ ओकर जिगीक विपन्नता 
सँ उत्पन्न कष्टक सामना करबाक निर्देश देबालय आब किओ रहि नहि गेल अछि। 
तें एहि काजक सम्पूर्ण बोझ आब राजकमल चौधरी मात्र साहित्यकारहि टा कें दैत 
छथिन्ह। वास्तविक रूपें आब एहि भार के उठेनाइयो मात्र साहित्यकारहि टा सँ 
पर लागि सकैत अछि। आ ई उठाएब तखनहिं सम्भव अछिजँ जेठक रौद मे काज 
करैत मजुरनिक चित्रण केनिहार साहित्यकार आलीशान महल सँ निकलि कए खेतक 
आड़िपर चल आबधि, गामक खोपड़ी मे जा कय ओकर जिनगी कें चीन्हथि अर्थात्‌ 
अपन जीवन आ लीखन दूनू सँ जनताक लग चल आबथि। 

दिन राति परिश्रम कएलाक बादी उचित मजूरी, उचित सामाजिक मान्यता 
सम्मानक अधिकार सँ वंचित रहनिहार मजूर कैक तरह सँदृटि जाइत अछि । सर्वप्रथम 
तँ मजूरक श्रमक विलगाव ओकर फल सँ होइत छैक, पुनः प्रकृति कें आदमी सँ 
अलग करेत अछि, फेर आदमी कें अपना सँ अलग करैत अछि, अर्थात्‌ मनुष्य अपन 
समस्त प्राणदायिनी क्रियाशीलता सँ टूटि जाइत अछि। अन्ततः आदमी, आदमी सँ 
अलग भ' जाइत अछि आ एही तरहें अन्तर्बिरोध उत्पन्न होइत अछि। मनुष्य आ 
समाजक आपसी सम्बन्ध मानवीय नहि बनि पबैत अछि। एहि बिखडन, टूटन, 
विलगावक उपेक्षा काव्य मे नहि करबाक चाही! काव्य जीवनक पुनः सृजन आ 
सामाजिक यथार्थक कलात्मक अभिव्यक्ति थिक। जीवन सँ तें हेतुएँ एकर अन्तरंग 
सम्बन्ध आवश्यक छैक। काव्यक बिषय अर्थात्‌ कथ्य तँ समाज सं कखनहुँ लेल 
जा सकैत अछि मुदा छुछे कथ्य सँ काव्य-सूजन सम्भव नहि अछि। एहि लेल सभ 
मे पहिने साहितयकारक समाज सँ कयि उठाकब चाहो। काव्यक भीतरी तह मे 
एकटा एकदम खास तरहक जिनगी धड़कैत अछि। काव्य मात्र शब्द-रचना बा 
वाक्य-रचना नहि होइत अछि। एकर अर्थ शब्दक माध्यमे कोनो भाव धरि पहुंचि 
गेलाक बादे नहि समाप्त होइत अछि। ओ काव्यक समाप्त भ' गेलाक बादो बचले 
रहैत अछि। कविता आ कहानी कोनी अखबारील रिपोर्ट नहि थिक अथवा कानो 
तात्त्विक उक्तिओ नहि, जे एक बेर पढ़ि लेलाक बाद ओकर उपयोगिता समाप्त 
भ' जाइ। कोनो साहित्यकार परिपक्व अनुभूति आ सामाजिक जीवन-सत्यक संगम 
सँ उद्भूत ईमानदारी पूर्वक सृजित काव्य पाठकक मोनक तार-तार कें झकृत क' 
दैत अछि। सहज हृदयक तन्तु-तन्तु स्पन्दित भ' जाइत अछि। अपन जीवन सतयक 
चित्रण देखि पाठकक अपन त्रासदीक तादात्मय ओहि रचना सत होइत अछि। आ, 
त काव्यक ई प्रभाव स्थायी एवं शाश्वत भ' जाइत अछि। से ईमानदार कविक द्वारा 
सृजित काव्यक प्रसंगिकता पाठकक लेल सतत्‌ बनले रहि जाइत अछि। से, ई 
तखनहि सम्भव अछि जखन अनुभूतिक कमजोरी नहि हो। कमजोर अनुभूतिक 
रचनाकार कें शब्दजालक मदति लेब” पड़ैत छनि जाहि सँ पाठक से हो ओओ जाल 
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मे ओझरा कए रहि जाइत छथि आ हजुनक काप्याकुल-मोन काव्यक कथ्य घरि 
जाइओ नहि पबैत छनि। मुदा अनुभूति जँ असली आ परिपक्व रहए तँ शब्द, अलंकार 
आ कि काव्यक आनो कोनो तत्त्व अनेरो साहित्यककारक रचना। संसारक दुआरि 
गाहरौने रहैत अछि। एहि शब्द अलंकारक योगदान सँ भाषाक निम्प्रण होइत अछि। 
कोनो काव्य अपन जिनगोक अर्थ स्वयं एहि भाषा सँ ग्रहण करैत अछि। एही प्रक्रिया 
मे भाषाक कायाकल्प मे सँ कविता जन्म लैत अछि। एहि परस्थिति के देखेत रचनाकार 
के अपन कर्त्तव्य बोध, दायित्व बोध पर ध्यान देबाक चाही। 

आजुक सामाजिक परवेश जाहि मे साहित्यक समस्त विधाक रचनाकार जीबि 
रहल छथि ताहि मे रचनाकारक ई कर्त्तव्य थिक जे ओ अपन परिपक्व अनुभूति 
सँ काव्य रचना करथि। जाहि परिवेश पर काव्य रचना करबा लए लेखनील उठौने 
छथि ओहि परिवेश सँ स्वयं रचनाकारक की सम्बन्ध छनि? ओहि परिवेशक जिनगीक 
मादे रचनाकार स्वयं की जानैत छथि? ई सभवस्तु सँ परिचित हैव आवश्यक । कल्पनाक 
आश्रय सँ वर्जना आपवश्यक अछि, बल्कि समकालहन कविताक सृजनक लेल 
अपरिहार्य अछि। यथार्थक विवरण-वृत्तान्त सँ स्थितिक बिम्ब बनाकए समकालीन 
कविताक सृजन करबाक चाही, भनहि एकरा लेल राजनीति सँ ल' कए निजी अनुभव 
धरि के किएऐक ने प्रयोग करए पड़ए। एहि सभ तत्त्व कें ध्यान मे राखैत रचनाकार 
के ओहेन काव्यक सृजन करबाक चाही, जाहि मे साम्यवादक आग्रह हो, पूँजीवादक 
प्रति घृणा आ आक्रोश हो, शोषणक एहि चट्टान के तोड़िकए ओहि तर दबाल 
स्पन्दनशल भाव के जागृत करबाक बारूदी क्षमता हो... ! मूलतः रचनाकारक ई दायित्त्व 
थिक जे साहितयक पहिल तीन मुक्ष्य चीज परिपक्व-अनूभूति, कथ्य आ शिल्प कें 
मानथि। काव्यक प्रति ईमानदारी सैह हुनकर अपना चरित्र आ व्यक्तित्वक प्रति 
ईमानदारी हेतनि। 
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नाटकमे नाटकबाजी ने हो 


सर्वमान्य बात थिक जे उपन्यास, समाजक लेल सबसँ गतिशील विधा थिक, मुदा 
ई बात ताहू सँ बेसी प्रमाणक संग मानबाक थिक, जे नाटक, समाजक लेल सबसँ 
बेसी प्रभावकारी विधा थिक । प्रदश्चनकारी कला मे अथवा दृश्यकला मे कलाक जाहि 
कोनो खंड के जोड़ल-गनल जायत, ताहि मे जनताक मोन-प्रण धर्रा उतरबा लेल 
नाटक सबसे सहज आ सफल विधा थिक। अदौ सँ एकरा दृश्य काव्य कहल गेल | 
तरह-तरह सँ परिभाषित कयल जाइत रहल। पंचम वेद अर्थात्‌ नाट्य शास्त्रमे भरत 
मुनि सँ लऽकऽ बादक समयक कतोक आचार्य मनीषी लोकनि एहि विधाक 
शासन-अनुशासन तय कयलनि। संस्कृतक महान-महान नाटककार लोकनि अपन 
नाट्यकृति मे तकर पालन-अनुपालन कयलनि। 

मैथिलीमे जखन नाट्य लेखन शुरू भेल, अनुवादक आश्रय सँ अथवा अधिग्रहण 
(एडाप्टेशन) सँ अथवा मौलिक-तखन ओहि परम्परा आ अनुशासन सभक ध्यानमे 
राखल जाइत रहल छल । मुदा बादमे समय बदलल, परिस्थिति बदलल, नाटक पढ़काब 
संग-संग खेलायलो जाए लागल। अर्थात्‌ नाटककारक मनः स्थिति पर मंचक 
सुविधा-असुविधा सवार होमऽ लगलनि। आब मैथिलीमे नाटकक लेखन मात्र 
नाटककारक प्रतिभा पर निर्भर नै, रंगमंचक दिग्दश्चन, प्रस्तोता संस्था, अभिनेता-अभिनेत्री 
आदिक प्रतिभा आ संस्थाक आर्थिक दशा, दश्चकक रुचि...उतेक चीज पर निर्भर 
करऽ लागल। अर्थात्‌ एतेक गोटेक सुविधा-असुविधा सँ नाटककार कं मोन मिलाबऽ 
पड़लनि। एतेक गोटेक संबंध-बंधके देखैत नाटकक विषय आ संदेश-संवाद, 
कथोपकथन मे जोड़-घटाव करऽ पड़लनि, करऽ पड़ैत छनि। अपन सोचमे एतेक 
जोड़-घटाव अर्थलोलुप प्रतिभाशून्ये नाटककार टा कऽ सकैत छथि। जकर मैथिली 
मे संयोगवश कोनो कमी ने अछि। 

एहि ठाम मैथिली नाटकक उद्भव आ विकास आ उपलब्धि पर आंकड़ा प्रस्तुत 
करबाक कोनो टा ललासा नै भऽ रहल अछि। सब गोटेकँ ई बात बूझल अछि जे 
हिन्दीक रंगमंच बहुत बेसी काज कऽरहल अछि। मुदा हिन्दीयहु कॅ मौलिक नाट्य 
लेखनक समस्ये छैक। जाहि पिवुल संख्यामे हिन्दी मे नाटकक मंचन होइत अछि, 
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ताहि संख्या मे लेखन ने होइत अछि आ जाहि उत्कृष्टताक संग मंचन होइत अछि, 
ताहि उत्कृष्टताक संग नाट्य लेखन नै अछि। यैह कारण थिक जे हिन्दी रंगमंच 
बेर-बेर मोहन राकेशे टाक तीनू नाटक के पीठ पर लदने अपन दर्शकक सोझां चलि 
अबैत अछि। हिन्दीक रंगमंच के मौलिक लेखन सँ अलग जायब मजबूरी भऽ जाइत 
छैक तँ ओ कालिदास, भास, शेक्सपीयर, गिरीश कर्नाड, गोविन्द देशपाण्डेय आदिक 
नाटकक अनुवापद अथवा हिन्दीक कोनहूँ श्रेष्ठ कथा-उपन्यासक रूपान्तरणक मंचन 
कऽलैत अछि। मैथिलीयहुमे एखन दस-बीस बरख यैह हेबाक चाही। 

वस्तुतः एहि दिशा मे मिथिला आ मैथिलीक अतीत ततेक भव्य छैक जे 
आधुनिक कालमे एतुक्का स्थिति बड्ड खराब भऽगेलैक । मैथिल जातिक ई सांस्कारिक 
स्वभाव थिक जे ओ अपने किछु करथु वा नै, इतिहास पर मुदित आ मुग्ध होइत 
रहताह । प्राचीन परंपराक भव्यताक खुमारी (हंग ओकर) मे मैथिलीक रचनाकोर कतोक 
अवधि धरि पड़ल रहलाह। अचानक आब नीन टुटलनि अछि तँ बिना अभ्यास 
कयल बांहि, बिन पिजाओल तँआरि आ बिन विचारल रणनीतिक संग युद्ध करञचलि 
देलनि। हिनका लोकनिक मोनमे प्रायः यैह बात घर कयने छनि जे लेखन कार्य 
लेल मात्र अक्षर-ज्ञान टा भऽ जायब पर्याप्त थिक। ओ लोकनि आवश्स्त छथि जे 
बुद्धि, विचार, विवेक, जनसंबंध, न्यायप्रियता, भाव-बोध रसबोध आदिक कोनो प्रयोजन 
लेखन कार्य लेल आवश्यक नै अछि। 

नाटककार नाटक लिखैए आ ओकर भविष्यसँ बन्हायल मुदा व्यवहार सँ काटल 
भऽ जाइए । नाट्य संस्था, दिग्दर्शक भरि नाटकमे कतहु नै रहैए, मुदा मंच पर विदेह 
जकां, पवन जकां, सगरे रहैए। अभिनेता-अभिनेत्री भरि मंच पर सगरे रहैए अपन 
शरीर आ अपन प्रतिभाक संगे रहैए, मुदा अपने आ नै, नाटककार, दिग्दर्शक, नाट्य 
संस्था, तकनीकी सहयोगी आदि संपूर्ण टीम केर एक-एक व्यक्तिक समस्त प्रतिभा, 
प्रतिबद्धता आ विचारधाराक संग रहैए। एहना स्थिति मे ई केहेन सामूहिक काज 
थिक आ एहिमे विचारधारा आ प्रतिभाक सामूहिक ऐक्यक कतेक प्रयोजन छैक से 
सहज रूपें अनुमान्य अछि। जँ एहि सामूहिक यज्ञ कॅ ई लोकनि सामूहिक उद्योग 
बना लेथि, तैयो बेजाय नै, एकर अवांदित स्थिति तैयो नै हैत। मुदा होइत तँ ई 
अछि जे लोक एकरा वैयक्तिक हथियार बना लैत अछि। एहि अवतरणक पूर्वार्द्धक 
पंक्ति मे जोखिम जतेक गंभीरताक चर्चा कयल गेल अछि, से सबटा निर्भर करैत 
अछि संपूर्ण टीम केर समरूत सदस्यक निष्ठा पर। अंतिम सत्य ई थिक जे लोक 
नाटक किऐ लिखय, करय, करबऽ चाहैत अछि? 

नाटक तँ एकटा एहेन सामाजिक दुष्कार कर्म थिक, जकर एक-एक निमेष 
जोखिम सँ भरल रहैत अछि। नाटकक कर्ता लोकनिक (लेखिक, दिग्दर्शक, अभिनेता 
आ आन सहकर्मी लोकनिक) प्रतिभाक कनेको टा चूक भेल तँ ओ सर्वथा असंप्रेषित 
रहि जायत। एकर कोनहुँ कर्त्ताक व्याख्याकार प्रस्तुति मे संलग्न नै रहैत अछि। 
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लेखक जे बात अपन संवाद मे ने कहि सकलाह, रूप ओ वस्त्र सज्जाकार जे बात 
रूप-वस्त्र सज्जा मे ध्वनित नै कऽ सकलाह, दिग्दर्शक जे बात प्रस्तुति मे अंकित 
नै कऽ सकलाह, अभिनेता जे बात अपन आंगिक अथवा वाचिक चेष्ट सँ अभिव्यक्त 
ने कऽसकलाह से आन कोनो तरहे संप्रेषि ने नै हैत। नाटकक अंतिम प्रस्तोता 
अभिनेता होइत अछि, जकर हथियार मात्र शरीर आ ध्वनि होइत छैक । अइ हथियारक 
उपयोग मे जँ कतुहु असवाधानी भेल, तँ सब गुइ-गोबर भऽ जायत। 

एतेक रिसको काज जखन सामूहिक उद्यम सँ प्रतिपादित हो आ तकर प्रस्तुति 
आधार मात्र ज्ञाने टा हो, जे स्वयं एकटा अमूर्त साधन थिक, तखन एकर प्रतिफलनक 
उत्पकर्ष पर बड़ बेसी सावधानीक आवशकता होइत छैक। ताहिमे जँ सुन-मिलानी 
लेल कनेको टा समझौता भेल, तँ सहजहिं “गेल महीस पानिमे'। तँ “नाटक” सन 
सामाजिक कर्मक लेल बड़ बेसी सावधानी आ बड़ बेसी प्रतिभा तथा निष्ठाक प्रयोजन 
छैक । एहिमे लक्ष्य संधानक निमित्त जहिना दूषित हैत, नाटकक असफलता सुनिश्चित 
भऽ जायत। जाहि सामूहिक काजमे हरेक व्यक्तिक उपलब्धि, आन सबहक उद्यमसँ 
जुड़ल हो, ताहिमे सभ व्यक्तिक निष्ठाक बड़ बेसी अपेक्षा रहैत छैक । 

असलमे आब ओ समय चलि गेल, जखन नाटक शुद्ध साहित्यिक विधा छल । 
समय बदलल, परिस्थिति बदलल, आब नाटक एकटा सामाजिक कर्म सेहो भऽ 
गेल अछि। नाटक शब्दक प्रभावान्विति मे सेहो अन्तर आयल अछि। मैथिली नाटकक 
तः सहजे ग्रामीण मंच आ शहरी मंच देखि कऽ अंतर बूझल जा सकैत अछि। सुविधा 
संपन्नता, स्त्री पात्रक प्रवेश विद्युत व्यवस्था सँ दृश्यकें अनुकूल बनेबाक स्थिति 
आदि बड़ लागू आबि गेल अछि। मुदा मूल कठिनाइ तँ रंगमंचीय टीमे मे उपस्थिति 
भऽजाइत अछि। नाटककार आ कि दिग्दर्शक ई बूझबा लेल तैयार ने भऽ रहल 
छथि जे रंगमंचक दायित्व अपना हाथ मे लेबाक कारणें, हुनकर सामाजिक दायित्व 
को थिकियनि-की प्रेक्षकक ह्रासमान रुचि कॅ आर बेसी क्षरित कयनाइ? की 
अविश्वसनीय कथावस्तु अथवा खिआयल हेरायल प्राचीन विषय वस्तु सँ अथवा 
फकड़ा-चुटकुला सँ प्रेक्षकर्कं बोर कयनाइ? 

प्रतिबद्धता चूँकि क्रमे-क्रमे मैथिलीक साहित्यकारे सँ बिला रहल अछि, तँ 
नाटककार आ दिग्दर्शक सँ बिला जाय, से कोनो असंभव बात नै थिक। मुदा ई 
सतय थिक जे मैथिलीक नाटककार लोकनि कें थोड़ेक रेष्ठ नाटकक प्रस्तुति देखबाक 
चाहियनि आ नाट्य लेखनके एकटा पवित्र एवं नैष्ठिक सामाजिक कर्म मानेत, 
राग-देष विहीन भऽकऽ, निर्लिप्त भऽ कऽ नाटक लिखबाक चाहियनि । अध्ययनशीलताक 
अभाव, जनसंबंधक अमौलिक भावधारा, वैयक्तिक राग देष सँ आ सस्त-लोकप्रियताक 
भावनासँ प्रेरित रहि कऽ, दायित्वविहीन धारणासँ नाटक लिखब, नाटक करब आ 
नाटक करायब-मैथिलीक रंगमंच कॅ अलोपित कऽ सकैत अछि। ई धारणा एखन 
मैथिलीक समस्त विधा मे अछि। मुदा आन विधाकें क्षतिग्रसत हेबामे तँ समय लागि 
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सकैत अछि, नाटककेँ नै। 

नाटक शब्द अर्थ प्रभाव मे नाटक नै होइत अछि। मंच पर जा कऽ वै नाटक 
अपन अभिप्रेत धरि पहुँचैत अछि। जे जीवन जकां लिखल आ खेलायल गेल रहैत 
अछि। तँ नाटक अनुकरण रहैतो आब अनुकरण नै, असली जीवन थिक। साहित्यक 
आन विधामे नाटक-तमाशांक गुंजाइशक छैक । तँ आलोचक, कवि-कथाकार-उपन्यासकार 
सभ, मैथिली ने नाटकबाजी कऽ कऽ देकानदारी चला रहलाह अछि। मुदा नाटक 
मे नाटकबाजी नै चलतनि। दुनियाँ बड्ड लागू आबि गेल अछिद्व सहरजमीन पर 
गेने बिना माटिक उष्मा, शीतलता आ मोलायम स्पर्शक बोध ने भऽ सकैत अछि। 
'नाटक'क सार्थकता एही दोसर नाटकबाजी मे अछि। जे ओ ततेक नाटकीय होअय, 
जे जीवन जहाँ लागय-मात्र अनुकरण जकाँ नै। 

से, ई जीवकांतक अथवा जीवकांतक अथवा जीवकातंक सृजनशीलताक दोष 
नहि थिकनि, दोष अइ मैफेनिज्मक थिकैक; जकरा अही बाज, गिद्ध आ चिडधुनमुनीक 
आपसी संबंधसं जांचल जा सकैत अछि। ('इजोतक ओटिआओन लेल/लड़ब बड़ 
जरूरी छैक'...सन जीवकांतक कविताक पंक्ति कोनो सूक्ति वाक्य नहि थिक मुदा 
सूक्ति वाक्य बूझ कए एहेन पंक्ति सभक उपेक्षा करबाक परिपाटी प्रारंभ करबाक 
श्रेय ओही 'बाज' लोकनि कें जाइत छनि। कारण, कोनो नव स्थिति आएने हुनकर 
'आबजत्व' में बड़ा लगतनि। ई स्थिति तखन कनेक आओरो स्पष्ट होइत अछि, 
जखन कवि कहैत छथि {हरा बाबा देने छलाह गाछ रोपबा लेल अपन माटि/अपेक्षा 
जोड़बा लेल आ/सिंघ में सिंघ ओझड़यबा लेल/एकआ गाम"... ।) 

965 ई. क अपन कविता परक निबन्ध मे राजकल चौधरी, जीवकांतक 
चर्चा लेल जतबा शब्द खर्च कएलनि अछि, 983 ई. मे डॉ. श्रीश अपन 'मैथिली 
साहित्यक इतिहास” मे ओहिसं बहुत बेसी शब्द नहि खर्च क' सकलाह। इतिहास 
लेखन आलोचनाक एकटा महत्त्वपूर्ण अंग थिक। मुदा जं इतिहासकार एकरा माम 
सूचना-संकलन बना दैथ, तं चिंतनीय परिस्थिति अवसस्से उत्पन्न होइछ | जीवकांत 
जीक मान्यता छनि “साधारणतः आइ लेखक मान्यता लेल लिखैत अछि। मान्यता 
देबाक काज आलोचक, इतिहासकार करैत अछि। ओ वर्ग स्वयं अनेक अहंकार 
आ अनेक अंधकार मे डूबल तथापि प्रकाश तकबा लेल अनिच्छुक समूह थिक ।” 
मुदा, जीकांत जी एहि तरहें मान्यता हंसोथबाक प्रवृत्ति सं अपन संपूर्ण सृजन-साधना 
मे पृथक बुझाइत छथि। ई बात निर्धाख कलह जएबाक चाही, जे जीवकांत एक 
दिश सामाजिक विषमता, व्यवस्थाजन्य विकृति, विद्रूपता हिनकर कविताक केन्द्र 
मे आबि गेल अछि। हिनकर कविताक कथ्य-काया मे राजनैतिक विसंगति, छल-छद्म, 
पांपरिक पाखंड आ रूढ़ि, व्यवस्थाजन्य विवशता, सामान्य नागरिकक निश्चेष्टता, 
आभिजात्य वर्गक षड्यनत्र आ शोषण आदि आकब कए नांगट भ' जाइत अछि। 
मनुष्यक दुर्दमनीय साहस, आत्म गौरव, आत्मविश्वास आदि पूर्ण भकरार भ' कए 
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अबैत अछि। वास्तविक रूपें अपना माटि सं जुटि कए कविता लिखबाक कारणहिं, 
कवि जीवकांत, आलोचक इतिहासकारक कवि कम आ पाठकक कवि बेसी भ' 
सकलाह अछि। 

आधुनिक कविता क अधिकारी आलोचन श्री कुलानन्द मिश्र, एकठाम कवि 
जीवाकांतक चेतन सीमा निर्धारित कएलनि अछि। कहलनि अछि “'जीवकांतक 
सामाजिक आ आर्थिक धरातल पर सम्बन्ध क्रांतिकारी बदलाव वा आन शब्दें कही 
त' मूलभूत परिवर्त्तनक आकांक्षा रखितो एकर क्रियान्वयन हेतु कोनो शहीदी व्यग्रता 
आ आपकतक भाव सं आक्रांत नहि होइत छथि।” श्री मिश्र एक सीमा धरि ई 
बात सतय कहलनि अछि। जे जीवाकत वर्त्तमानक प्रति आस्थावान छथि, आजुक 
जनसमूहक शक्तिक प्रति विवस्त छथि आ कहैत छथि “आजुक सूर्य अनका आकश 
मे नहि/आइ अपने आकश मे ऊगत”; से ककरो सीदति पर इहो कहैत दथि “. 
.-अहां जुनिभागू/नवका दूमिक मूड़ी चरबाक बदला मे/खौटैत रहू बुटिआएल खढ़/आ 
सुआदैत रहू गत्तर-गत्तर मे चांछ” प्रायः श्री मिश्र, जीवकांत जीक रहने सीमाक कारणें 
एहेन वक्तव्य देलनि अछि। सूत्रावाक्य मे हिनकर ई वक्तव्य जीकांत जीक 
चेतनशीलता के मलीन नहि करैत अछिद्व अपितु विवेच्य बनबैत अछि। आ से 
एना, जे समूह कें मात्र कान होइत अछि। ओकरा आंखि आ मस्तिष्क थिक समाजक 
बुद्धिजीवी । बुद्धिजीवी वर्ग में सभसं बेसी सम्वेदनशील अछि सृजनधर्मी। 

प्रायः हिनकर कविता मे नाराबाजी सन अभिव्यक्ति नहिए अबैत अछि। 
ई बात जीवकांत जीक एक वक्तव्य सं कनेक आओर स्पष्ट होएत “जें कि कवि 
लोकनि अपन जगबाक कविता नहि, आनक जगबाक कविता लिखैत छथि, आन 
लोकक जागब हिनका वश मे नहि अछि, तें हिनकर युद्ध घोष अरण्यरोदन आ 
तें हास्याप्पद भ' जाइत अछि। एहेन 'लउड' कविता मैथिली खूब लिखायल अछि।” 
हिनकर एहि वक्तव्य कें गंभीरतापूर्वक विश्लेषित कएलांस। 

अपन समस्त कविता में स्वयं कोनो-ने-कानो रूप में (यथार्थ द्रष्टा व भोक्ता) 
उपस्थित भ’? कए अपन 'हम' कें समष्टि मे समाहिक' देने छथि। जन सामान्यक 
सामर्थ्यक शौर्य केक स्पष्ट करैत प्रकारांतर सं ओकरा जगबाक प्रेरणा देने छथि। 
सतत पहिने कवि स्वयं जाग्रत बुझाइत अछि। परिवेशक विसंग्रति सं उठल अकुलाहटि, 
कछमछी, वितृष्णा आदि हिनका शोर-सराबा लेल उद्िग्न नहि क' कए समर-संसानक 
र्य प्रदान करेत अछि। इहए धैर्य, हिनकर कविता कें अर्थसमृद्धि दैत अछि, सारगर्भित 
बनबैत अछि। ओतए जन जीवनक पराक्रम असली स्वरूप उगि अत अछि, जकरा 
संबें कविक निवेदन सेहो अंततः सलाहसम्मत रूप मे रहिते अछि। यद्यपि, जनता 
कें आगू अएबाक बात कहल जाइछ, मुदा ओकर उपस्थापन कौशल ओकरा सीमा 
दिश हुलक' धरि नहि दैत अछि 

“हमरा सभक जयवारक चिड सभ/अपना सामूहिक शत्रु पर“चढ़िबैसबा 
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लेल/एक्के बेर अपन लोल आ चांगुर के/जोड़ि लिअ” 

'लोल आ चांगुर', 'गाछी मे सुखलाहा पात हरदम उड़ैत छै', 'हमरे थिक दीपमाला 
हमरे थिक अमावस्या', 'अजुका सूर्य कथी लेल अछि?” “अपने आकाश मे उगत 
सूर्य, 'मनुक कियारी', 'चक्र'आदि। 

युग यथार्थ जीवकांत क रक्त मे रचि-पचि गेल अछि। मानवीय अंतः पीड़ाकें 
विषपायी सदृश पीलनि अछि। एहि अंतः पीड़ा सं ऊबिआएल मनुष्यक कछमछी, 
अपन समस्त दुर्दशा पर कनैत आ ओकरा अपन नियति बनबैत मनुष्यक पुसंत्वहीनता 
अथवा विवशता, व्यक्ति-व्यक्ति कें अलग करबाक षड्यन्त्र, मानव-मूल्यक लोप आदि 
संपूर्ण परिदृश्य, जीव-कांतजीक तीक्षण दृष्टि फलकसं गुजरल अछि। ई समस्त स्थिति 
समाज-सत्य आ युग-सापेक्ष अछि। एकरा अतिरंजित क' कए काल्पनिक बनएबाक 
बैमानी जीवकांत सन ईमानदार आ समूहक प्रति निष्ठावान लोक नहि क; सकलाह। 
इएह नहि क’ सकबाक आदित हिनक कवि कें आम पाठकक बीच पैघ बनबैत 
अदि आ हिनकमर रचना कें शाश्‍वत बनबैत अछि। 

प्रवृत्ति गत विश्लेषण करेत जीवकांतक कविता सं मानवक प्रभेद सभ जे बहराइत 
अछि, ताहि मे सं एकआ वर्ग ओ वर्ग थिक, जे सदति काल अपन स्वार्थ-साधनाक 
निमित्त षड्यन्त्र रचैत रहैत अछि जनशक्तिक पराक्रमक आभास हुनका रहैत छनि। 
तें ओ व्यक्तिक आत्मिक सद्भाव कें खण्डित करबाक लेल कखनहुं चूकए नहि 
चाहैत छथि। 'सूत’ आ 'कुम्ही' शीर्षक सन कविता सभ हिनकर एहि सम्वेदना 
कें मुखर मुदा ओकर घिनौन स्वरूप ततेक समाधानि कए आनल गेल अछि, जे 
सहजिहि ओहि वर्गक प्रति एकटा आक्रोश उत्पनन भ' जाइत अछि। एहि बहेलियाक 
नजरिमे सौंसे समाजक अन्य समस्त लोक पक्षी होइत अछि, जकराई बहेलिया दू 
कोटि में बाँटि एहि बहेलियाक आश्रय सं एकरहि निर्देशन पर आन सभ पक्षीक 
कण्ठ चापि अनैत मानवताव ताख पर राखि होइत मनुषाभास क प्रति उत्तरदायी 
भ' जाइछ। मानवताव ताख पर राखि ओ अपनहि बन्दुधक कण्ठ धर” लेल तैयार 
रहैत अछि। 'सत्ता', “सांप”, 'खन चिल्लर, 'खन बिठ़नी, “गन्हाइत', 'थाल' आदि 
कविता सभ मे मनुष्यक एहि चरित्रक स्वरूप ताकल जा सकैत अछि। तेसर कोटिक 
लोक मे अबैत अछि, एहि शिकराक लेल अपन गरदनि निहुछने लोकसभ। मुदा 
एहू मे दू टा खण्ड निकलैत अछि। पहिल ओ, जे अपन पराक्रमक प्रति आश्वस्त 
भ' कए एकर विरोधक शक्ति जुआ सहल अछि आ दोसर ओ, जे एकर छदूम-बलकें 
सर्वशक्तिमान मानि दुर्दशाक ओहि कुण्ड मे बैसल रहैत अछि, रेरिआइदत रहैत 
अछि। जीवकांत अपन अधिकांश कविता मे अही दुनू उपवर्गक लोक कें चित्रित 
कएने छथि। एहि मे अंतिम कोटिक लोक, जे अपन दैन्य कें अवश्यांभावी अवदान 
मानि निश्चेष्ट बनल रहैत अछि; परिस्थितिक विवशताक कारणें हो अथवा जाहि 
कोनो कारणें, ओ परिदृश्य अपना जगह पर बनल रहैत अछि; हिनकर कविता 'नेनाक 
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सिलेट', 'मुदा, ई वैराग्य नहि थिकैक', 'घरती”, 'देबाल', 'एकसंझा करैत लोक', 
'केहनो कोठली बना अबगत छी', 'सस्त-वस्तु-लोक', “अनवरत इन्द्र”, 'थाले-थाल 
जएबाक छैक'...आदि मे अपन संपूर्ण निश्चेष्टताक संग आएल अछि। 'मोमक 
बाती आ स्त्रीगण', “एक्के स्तोत्र”, 'स्त्रीगण थिकीह चिट्टै', सन किछु कविता में 
जीवकांत भारतीय नारकी सुच्चा स्वरूप कें स्पष्ट करबाक सफल प्रयास कएलनि 
अछि। मातृभाषाक प्रति अनुराक, प्रगति आकांक्षा, मानव मूल्यक स्थापना, सामाजिक 
सद्भावक सूत्र कें पुष्ट करबाक प्रवृत्ति प्रकारांतर सं हिनकर कविता में अबते रहैत 
अछि। सीसं बेसी स्पष्ट रहैत अछि। सौंसे सामजक शोषित जनसमूहक पराक्रमक 
उत्कर्ष आ मुट्ठीभरि शोषकक जर्जर बुझलनि अछि। सारांशतः, जीवकांतक कविता 
सामान्य जनताक उत्थानक कविता थिक। हैवानियत सं भरल, नरभक्षी, आततायी 
संस्कृतिक अन्त्येष्टिक कविता थिक । जकरा जीवकांत हठ आ सुकोमल शब्दावलीकनूतन 
प्रयोग नवीतनम बिम्ब-प्रतीक योजना आ मौलिक शैली मे प्रस्तुत करएलनि अछि। 

कोनहुं कविक भावना, ओकर शब्द-शब्द मे झलकैत रहैत अछि जीवकांतजीक 
कविता मे प्रस्तुत हिनकर प्रतीक योजनाक आधार पर हिनकर मनोविश्लेषण कएल 
जा सकैत अछि। प्रकृति आस प्राकृतिक उपादान, जेना जंगल, पहाड़ मेघ, बरखा, 
बाढ़ि आदि, सूर्य, चिड, फूल, नवका, अंकुड़ धरती, घोड़ा, सांप, थाल आदि बेसी 
काल हिनकर बिम्ब-प्रतीक रूप में अबैत अछि। कतिवाक पंक्ति कविक अचेतन 
मनक अभिव्यक्ति होइत अछि। एहि शब्दावली सभक प्रयोग, निश्चत रूप सं कवि 
जीवकांतक अंश्चेतना कें स्पष्ट करेत अछि। चिड़ैक स्वच्छन्दता, उन्मुक्त स्वभाव, 
मुदा कतुहु-कतहु ओकर विवशता; अपना आकाशे सूर्य उगबाक प्रतीक्षा; फलक 
सौम्य स्वरूप; नबका आंकुड़क प्रगति; धतीक हरीतिमा; प्रकृतिक औदार्य आदि समसत 
चीजक प्रति हिनकर आकर्षण, हिनकर प्रतीक-योजना मे द्योतित भेल अछि। जंगल 
भयावहता, बादिक ताण्डव, घोड़ाक सांपक बिक्ख, थालक दुष्प्रभाव... हिनकर मोनक 
जुगुप्सा कें स्पष्ट कएलक अछि। 

संसार भरि मे प्रायः मैथिलीए आ एहेन भाषा हैत, जकर साहित्यक प्रारंभ 
गद्य सं भेल अछि। इतिहासकार लोकनि तं मैथिली साहित्यक आरंभ ताहू सं पूर्व 
मानैत आएल छथि । अर्थात्‌ मैथली भाषा साहितयक अस्तिव ज्योतिरीशवरक पर्णरत्नाकरो 
(चौदहम शताब्दी) सं पूर्व 'चर्यापद' (आठम शताब्दी) स मानैत छथि। 

मुदा ई छगुन्ताक विषय थिक ज्योतिरीश्वर, जयदेव आ विद्यापति आ तिनकर 
बाद गोविन्द दास सं ल' कए कतेक कतेक महान रचनाकार मैथिली मे भेलाह, 
किंतु मैथिलीक । 

आलोचना साहित्य विकसित नइं भेल। वस्तुतः प्राचीन काल मे साहित्यिक 
कृतिक आलोचना नइ, परीक्षण होइत छल। लक्ष्य ग्रंथक पश्चात लक्षण ग्रंथ सब 
लिखल गेल आ तकर बादक रचना सब कें ओहि लक्षण ग्रंथक कसौटी पर कसल 
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जाए लागल। आधुनिक काल में विकास प्रारंभ भेल। 

इतिहास पर चर्चा कैक गो कएलनि, कैकटा इतिहास लिखल गेल, मुदा 
इतिहास-दृष्टिक अभाव मे स इतिहास, मात्र सूचना-संकलन भ' कए रहि गेल। 
अही क्रम मे ई कहब उचित थिक, जे, जें कि साहित्य अपना समयक जनवृत्तिक 
इतिहास होइत अछि, तें एकर सामाजिक सरोकार जनपद माटि मे बझ गहीरं तक 
जमल अछि ता ते एकर आलोचनाक आधार आ प्राचीन लक्षण ग्रंथ नइं भ' कए 
आम जनताक जीवन भ' गेल अछि। आलोचना अइ तरहें रचने जकां सामाजिक 
भ' गेल। मुदा फेर ई विडंबना देखाइत अछि, जे से आलोचना मैथिली मे हियो 
मुंहगर नइं भेल। रमानाथ झा द्वाराकिदु काज प्रारंभ भेल अवश्य, मुदा तकर परंपरा 
नइं बनि सकल। तीक्ष्ण दृष्टिकोधक संगे थोड़ेक काज रामानुग्रह झा प्रारंभ कएलनि, 
मुदा ओहो आगू निमाहि नइं सकलाह । ललितेश मिश्र अइ दिशा मे कार्यारंभ कएलनि 
रामानाथ झाक बाद रामानुग्रह झा सं आ फेर हुनकर बाद ललितेश मिश्र सं बहुत 
बहुत अपेक्षा लोक कें होउए लागल छलैक, मुदा ओहो चुप्पी साधि लेलनि। पुस्तकक 
भूमिका, संपादकीय, आशीर्वचनक रूप मे कतोक असरवादी लाल सभ किछु लिखलनि, 
मुदा से आलोचना नइं भ” सकैत छल। विश्वविद्यालयीय परीक्षा लेल प्राध्ययापक 
वर्ग द्वारा लिखाओल नोट अथवा पत्रिका सभक छात्रोपयोगी स्तंभ मे प्रकाशित लेख 
सेहो, आलोचना नइं भ' सकैत। 

. आलस्य, भोजनप्रियता, गप्प, इर्ष्या, अनोरबा अहंकार कोनो जोखिम नइं 
लेबाक संस्कार, काज करबा सं पूर्वहि श्रेयश आ परिणाम के थर्मामीटर सं नापबाक 
प्रवृत्ति-आम मैथिल जातिक इएह मूल विशेषता थिक। अही विशेताक संग ओ जीबेए 
आ मरैए। जे अइ सं उबरि सकल, से किछु केलक, जे नइं क' सकल, से आत्ममुग्ध 
भेल पड़ल रहल। जेना कोनो रेलवे स्टेशन पर गढ़ कोनो किशोर ई जानि फैक 
मास धारि मुग्ध होइत रहैत अछि, जे सोझां मे ठाढ़ि सुन्नरि युवती ओकरहि दिश 
बड़ी-कल सं देखि रहिल अछि अर्थात्‌ ओ किशोर बड्ड सुन्नर अछि। मुदा ओ 
युवती ओहि किशोरक पादू, देबाल पर टांगल एसरैसा घोड़ाक चित्र दिश देखैत छल। 

उद्योग अर्थक बिना संभव नइं, आ अर्थ उद्योगहिटा सं भ' सकैत अछि। नौकरी, 
खेती आ छोट-मोट व्यवसाय सं पारिवारिक भरण-पोषण, बियाह-दान, उपनयन-मूडन, 
श्राद्ध-बरखी आ कि पाँच-दस कठा खेत कीनब, दूरा महीस कीनब संभव अछि। 
अइ सं पैध पूंजी जमा हएब असंभव अछि। संभावना बनि सकैत छल, जें कने 
मने ऊहि मैथिल लोकनि कें होइतनि। मुदा ओ तं सुनिश्चित लाभ ताकबाक टंकोर 
मे लागल रहैत छथि। एते धरि, जे बंसी सं मांछ बझएबा लेल जाएताह, तं मंगनीक 
बोर चालील अथवा बिढ़नीक छत्ता उजारि कए अनताह आ छोटकी-छोटकी माछ 
पकड़ताह। छोटकी माहतक बोर, मनहर बंसी गांथि कए ज॑ पानि मे फेकथि, तं 
नमहर माछ बाझि सकैत छनि। मुदा, मैथिल जाति से नइं करताह। ठीक अहिना, 
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मैथिल जाति छोट धन कें पानि मे फेकि कए पैध धन धीचि अनबाक उद्योग कोना 
करताह! ओतं लहना, सूदभना, ड्योठ़ा-सवैया पर टाका लगा कए, लग-पड़ोसक पांच 
सं अरदसियाक प्रशसा सुनताह आ प्रसन्न भ' जएताह। मैथिल जातिक अकर्मणयाक 
मूल स्रोत हुनकर आत्ममुग्धते थिकिअनि, अन्यथा, माछ, मखान, पानि अइ तीन 
चीजक अपार संभावना कें मिथिला मे बुझल नइं जा सकल। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पानि 
सं तैयार होइत अछि; माछ आ मखान पानि मे उपजैत अछि। आ, ई कतेक पैध 
विडम्बना थिक, जे पानिक मारल संपूर्ण मिथिला दहाइत भसिआइत रहैत अछि, 
मुदा बिजलीक उत्पादन क' कए कोनो आन उद्योग के समर्थन नइं द' पबैत अछि। 
जतए पानि नइं अछि, ततए लोक पोर्खरि-धारक इन्तजाम क- कए माछ उपजबैत 
अछि, मुदा मिथिला तकरो व्यवस्था मे पाछू। कुसियारक खेती आ धानक खेती मिथिला 
मे खूब होइए, ते शक्कर-चीनीक उद्योग आ नार-पुआरक कारणें कागजक उद्योगक 
गुंजाइश छल। अइ दू टा उद्योग क चलनि थोड़े दिन चलबो कएल, मुदा, मैथिल 
जाति अपना कें बुधियार बूझैत रहयु आ हिनका सब किओ इकैत रहतनि। किछु 
सुविधा संपन्न, दूरदृष्टि संपन्न पूजीपति, उद्योगपति लोककिन कें मिथिला क्षेत्र नीक 
'बथान' बुझएलनि। ओ लोकनि स्वातंभ्योत्तर काल मे मिथिला क्षेत्रक प्रभावशाली 
राजनेता लोकनि कें पकड़लनि। 'आन्हर कुकूर, मांड़े तृत्प', ओ राजनेता लोकनि 
शुरूहे सं मिथिलाक संग गदारी करेत अएलाइ । मिथिला मे बाढ़ि पर नियंत्रण पएबाक 
बड्ड आसान तरीका सब छल, मुदा से नइं अपना कए मिथिलाक राजनेता मिथिलाक 
पुलिस तंत्र, शासन तंत्र आ अभियंत्रण तंत्रक उपयोग क' कए ई स्थिति बनौलनि, 
जे एतए सालक तीन मास जनता बाढ़ि सं परेशान रहए आ शेष नौ मास बाढ़िक 
परिणाम भोगबा में आ अगिला बाढ़ि सं संघर्ष करबा तैयारी । सड़क आ रेल पथ 
तथा बिजली, टेलीफोन आधुनिक सम्यताक मात्र ई चारिटा खंड अस्त-व्यस्त क' 
देल जाए, तं फेर ओहि क्षेत्रक विकारस तं स्वयं विश्वकर्मा धरि नइं करा सकताह ।. 
से, ओ दूर दृष्टि बला पूजीपति मिथिलाक औद्योगिक चेतना कें बाधित करबा 
में सफल भ' गेलाह। उद्योगपति लोकनि लेल देशक एकटा भूखंड स्थायी ग्राहक 
बनि गेल। उत्पाद ज॑ सुविधा सं भेटि जाए, ते देशक एकटा भूखंड स्थायी ग्राहक 
बनि गेल। उत्पाद जं सुविधा सं भेटि जाए, ते मिथिलाक लोकक आलस्यक ऊंचाइ 
किछु भ' सकैत अछि, हिमालय धरि कें मात द' देत।...एहना मे एगए उद्योग 
की होएत आ एतुक्का अर्थ व्यवसी की सुधरत? 

2. फोनहुं क्षेत्रक नागरिक के भाषा-प्रेम आ संस्कृति प्रेम जं नइं रहि जाए, 
तं बूझल जाए जे ओहि क्षेक सर्वनाश सुनिश्चित भ” गेल। मिथिलाक नागरिक 
संग ई दुनू स्थिति स्पष्ट अछि । अपन भाषा साहित्यक गरिमा आ सांस्कृतिक सौष्ठवक 
कारणें कोनहुं क्षेत्रक व्यक्ति कतहु धार उठा कए आ मुंह खोलिकए आ आंखि गुराड़ि 
कए ठाढ़ भ' सकैत अछि। मिथिलाक नागरिक के सब किछु छैक, मुदा जे किछु 
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ओकर अपन छिऐक, अर्थात्‌ अपन मातृभाषा मैथिली आ अपन मिथिलाक संस्कृति 
तकरा प्रति ओकरा हीनता बोध घेटने सरहैत छैक; आ, जे किछु ओ अपनाबए चाहैत 
अछि, तकरा आत्मसात नइं क’ सकबाक स्थिति में, ओतए ओ मान्यता नइ प्राप्त 
क' पबैत अछि। परिणामतः ओ धोबिक कुकुर भ' जाइत अछि ने घर के, ने घाट 
के। माइक करेज निकालि कए प्रेयसी के अर्पित कए निहार मैथिल, जखन ओतए 
सं बहिष्कृत होइत अछि, तं कतए जाएत? माइकेल मधुसूदन दत्त सन लेखक जखन 
धूमि-फिरि कए अपन मातृभाषा पर अएलाह, तखनहिं भक्क खुजलनि। मैथिल 
नागरिकक भक्क पता नइं कहिआ खुजतिन? 

3. मिथिलाक नागरिक जहिआ अपन सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना सं 
परिचित भ' जाएत, जहिआ ओकरा ममत्व अइ संरचना सं भ” जेतैक, तहिआ ओकरा 
अपन क्षेत्रीय-अस्मिताक बोध भ” जैतैक। इएह बोध मिथिलाक आर्थिक संरचना 
कें संतुलित क' सकत। सरकारी अनुदान अबैए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, व्यापार 
मंडल आदिक भवन बनएबा लेल, पुल बनएबा लेल, सड़क निर्माण लेल। ठीकेदार 
आ इंजिनियर मिलि-बांटि कए खाए-पकाए लैत अछि, काज केहनो होउक, निजी 
स्वार्थक पूर्ति भ' जाइत अछि, सार्वजनिक हित तस्त-नाबूद भ' जाइत अछि। दहेजक 
पराकाष्ठा, समाज मे घूसखोरी आ घपला-घोटाला कें प्रोत्साहन दैत अछि। मिथ्लिक 
शिक्षा व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट अछि, तकर जड़िआएल दुर्गुण कें मेटएबाक प्रयास नइं 
क' कए किछु नागरिक अपन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करबा लेल नाना रतहक कुकर्म 
करैत अछि आ अपन संतान कें व्यय साध्य शिक्षा देवा लेल अन्यत्र पठा दैत अछि, 
आ अपना क्षेत्रक ह्रासमान व्यवस्था कें आओरो बेसी गर्त दिश पठएबा लेल क्रियाशील 
रहैत अछि। मानसिक रूपे अशिक्षित, ने सेतानोत्पत्ति मे सुव्यस्थित रहैत अछि, ने 
सामाजिक व्यवस्थाक परिशोधन मे। सीमित साधन मे, अपरिमेय आवश्यकताक पूर्ति 
असंभव भ’ जाइत अछि। अन्न-वस्भ क पूर्ति मे अपस्यांत जनता कोन तरहें आर्थिक 
दशा पर निश्चित रूपसं ओ मानसिक रूपें सुसंस्कृत रहत आ तखन निश्चित रूपे 
ओ अपन आर्थिक दशा सुधारि सकत। 

आइजं मैथिल नागरिक तय क' लिअए, जे जे उमेदवार मैथिली मे पोस्टर-पर्चा 
बइं आनत, मैथिली मे चुनाव-प्रचार नइं करत, तकर क्षेत्र-प्रवेश वजित। तं निश्चित 
रूपें चयिनित प्रतिनिधि, भरि पंचवर्षीय मोन राखत, जो जाहि क्षेत्रक जनता अपन 
भाषाक लेल-एतेक जागरूक अछि, तकर क्षेत्रीय अस्मिताक सुरक्षा कएइ क' हम 
ओकरा हृदय मे स्थान बना सकैत छी। असंख्य पर्यटन स्थलक गुंजाइश मिथिला 
मे अछि, मुदा जखन मिथिलेक लोक तकर संज्ञान नइ? रहल अछि, तं आओर के 
लेत? मिथिलाक नागरिक के तं सरि भ' कए अपन विरासत पर गौरवन्वितो हएबाक 
साहस नइं होइत छैक। नजरि घुमा कए देखल जाए, तं महायहोपाध्याय सर गंगा 
नाथ झा आ अमरनाथ झा कें इलाहाबादक धरती जेना मोन रखने अछि, तेना मिथिलाक 
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एकोटा गाम-शहर रखने अछि। गोहाटी चल जाऊ, तं पता लागत, जे कोनो खरंजा 
बला सड़क पर झोल मारैत रिकशाक खड़-खड़ी धरि मे शंकरदेवक नाम गूंजि उठैत 
अछि, तेना मिथिलाक कोनो गाम में मंडल मिश्र, भारती, चन्दा झा, रेणु, राजकमल, 
यात्री गूंजायमान छथि? गोहाटी मे जीवितेवस्थ मे भूपेन हजारिका गूंचायमान छथि । 
आनो ठामक हजार आ उदाहरण देल जा सकैत अछि। 

4. मिथिला राज्यक मांग बकवास थिक। अइ पर कोनो टीका टिप्पणी समयक 
अपव्य चिक। मैथ्लि जरतनाक हित मे एकर कोनो औचित्य हमरा नइं देखाइत 
अछि। ओना, ई हमर व्यक्तिगत धरणा भ' सकैत अछि। 

5. पहिनेतं मिथिला राज्यक औचित्य सुनिश्चित हो, तखन साधक तत्व सोझां 
अञओेताह। एखन बाधक तत्वक ताका हेरीक प्रयोजनीयता स्पष्ट नइं अछि। 

6. मिथिलाक प्राकृतिक सम्पदा अछिए की सब? बाढ़िक पानि; 
धान-गहूम-मकई -मडुआ-मूग-मसुरी-केड़ाव-कुरथी,-माछ-पान-मखान, 
आल-लीची-जामुन-कटहर, शीशी-साखु-गम्हारि-बाबूर आदिक फसिल; आओर? अइ 
सब फसिल के लगातार बाढ़िक पानि आ बाढ़िक कटनियां सं संघर्ष करए पड़ैत 
छैक । अति वृष्टि आ आन तरहक प्राकृतिक असंतुलन कारणें सबटा फसिल ढलान 
पर अछि। कोनो फसिल सं किसान संतुष्ट नइं होइत अछि। जंगल आ पहाड़क 
लगातार क्षण सं विपरीत गामी प्राकृतिक अवदान, मिथिला कें लगातार हताश करेत 
आएल अछि। प्राकृतिक असंतुलनों मिथिलाक लेल संकलित अभिशाप में सं 
एकथिक । 

7. मैथिलीक कर्ता-धर्ता लोकनि किलोल करैत रहेत छथि, जे मैथिलक संख्या 
चारि करोड़ सं बेसी अछि। मुदा ई कर्त्ता धर्ता लोकनि जनगणनाक समय मे सूतल 
रहैत छथि। जनगणमा कएनिहार कार्यकर्ता लोकनि जनताक परिवारिक भाषा। 
मातृभाषा पूछि कए भरबाक बदला मे अपन सुविधा लेल “हिन्दी' भरि कए अपन 
काज आसान क” लैत अछि। फलस्वरूप सरकारी आंकड़ा मे मैथिली भाषी जनताक 
संख्या न्यूतनम भ’ जाइत अछि। संख्याक पराजय एतए अछि। 

आम मैथिल जनता कें मैथिली भाषी हएबाक लेल हीनता बोध भल रहैत 
छनि। तें मैथिली के कोनहुंटा अखबार नइं अछि, जे किछु पत्रिका अछियो, से उठान 
हास्ते अछि, पोथीक प्रकाशक अछि नइं, लेखक अपनहि पाइ सं छपबैत छथि, बिलहि 
दैत छथि। एम्हर आबि कए साहित्य अकादमी मे ततेक दांव-पेंच मैथिली मे सुल 
होअए लागल, जे दत्तचित्त भ' कए साहित्य सृजन सं जुड़ल युवा आ युवतर समुदाय 
से हो, छान-पगहा छोड़ि तोड-जोड़ मे लागि गेलाह। आन्हर रचनाकार लोकनिक 
दृष्टिहीन रचना कर्म विश्वविद्यालय आ अकादमी मे प्रपिष्ठा पाबि रहल अछि। किछु 
प्रतिबद्ध लोक ई स्थिति देखि तटस्थ भ' गेलाह। 

मिथिलाक जनप्रतिनिधि शुरू हे सं चोर-उच्क्का-लफंगा-आवारा होइत आबि 
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रहल छथि। हुनका लोकनि कें मातृभाषा आ मातृभूमि सं कोन मतलब रहतनि? 
मैथिलीक कमाई खएनिहार प्राध्यापक वर्ग कें सहजहिं वेतनक अलावा आन कथूसं 
मतलब नइ। मैथिल जाति पत्नी सं लड़ाईक' सकत छपि, अपन भाइ-भाजितक हत्यों 
क' सकैत छपि, मुदा कोनो सार्वजनिक कारण लेल आन्दोलन कोना करताह। उक्ति 
प्रियता आ भोजन प्रियता हुनकर मूल धर्म थिकिअनि। 

कोनहुं दोमक जनता अपन स्वाभिमान प्रथम परिचय “भाषा आ संस्कृति’ एही 
दूरा सं दर्ज क' सकैत अछि। मुदा मिथिलाक नागरिक कें अइ हू मे सं एकोटाक 
वास्तविक महत्त्व नइं बुझाइत छनि। मैथिली मे थोड़ेक फकरा; छायोपयोगी निबंध 
आ गेस पेपर, टेस्ट पेपर लिखनिहार रचनाकार, प्राध्यापक (अर्थात्‌ तथा कथित 
साहित्यकार) मिलिकए प्रतिज्ञा क' नेने छथि जे मैथिली साहित्यक अर्थी अपना 
जीवितहि निकालताह आ मैथिली भाषी जनताक मुंह मे कारिख चून लगौताइ। 
प्राध्यापक वर्ग अलग सं तय कएने छथि, जे मैथिलीक पतन लेल हरेक संभव प्रयास 
करताह। एमहर हिन्दीक लोक मैथिली कें हिन्दीक बोली साबित कर” लेल फांड़ 
बन्हने अछिए। आ मैथिल जनताक बतहपनी देखू, जे ओकरा अपन समृद्ध भाषाई 
परम्पराक कनेकोटा गर्व नइं। ज्योतिरीश्वर, विद्यापति, गोविन्द दास चन्दा झा सन 
श्रेष्ठ रचनाकारक आ रचना सृजनक परमपरा जाहि भाषाक जनता कें गौरवान्वित 
नइं क' सकलैक, ताहि जनता कें आझोर कोनो स्थिति तेरित क' सकतैक, तकर 
उमेद कोना कएल जाए। आन कोनो राजनीतिक कारण जे हो, मुदा मोट-मोट कारण 
तं इएह दू-तीन टा देखाइ पड़ैत अछि मैथिलनी के अष्टम सूची मे स्थान नइं भेटबाक । 

8. साहित्य अकादमी एकटा संस्था थिक। संस्थाक संविधान होइत छैक। 
संविधन बनाओल जाइदत छैक पालन करबा लेल । आने भाषा जकां, साहित्य अकादमी 
मैथिलियो के अवकसर देने छैक। मैथिलीक प्रतिनिधि आ प्रतिनिधि द्वारा मनोनीत 
सदस्य जं अपन मातृभाषाक संगे दलाली करए लागत, तं साहित्य अकादमी की 
करत। जिनका आंखिक पानि मरि गेल छनि, तिनका आंखि मे अकादमी सिरिंज 
सं पानितं नइं द? सकैए। मैथिली भाषा-साहित्यक प्रतिनिधिक चुनाव मतदान सं 
होइत अछि। ई मतदाता साहित्यक अथवा भाषाक विशेषज्ञ नइं होइत अछि, संस्था 
होइत अछि। चेतना समिति सन-सन संस्था। जकर भाग्य विधात सब कें साहित्य 
आ भाषाक अलावा आन सब किदुसं मतलब रहैत छनि। संस्था आ मतलदान हुनकर 
आन तरहक धंधा लेल हथियार माम थिक। अइ मे साहित्य अकादमी की करत? 
संस्थाक अपन सीमा होइत छैक। ई सब बात मैथिल आ मैथिली प्रेमी कें सोचबाक 
चाही । 

9. साहित्य अकादमी, मैथिली लेखन लेल जे पुरस्कार दैत अछि, से साहित्य 
स एकदम अलग वस्तु थिक । मैथिली मे तं पहिले पुरस्कार जे देल गेल, से साहित्यिक 
कृति नइं थिक। अही बेर बबुआजी झा 'अज्ञात'क पोथी कें निर्णायक मंडल पुरस्कार 
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लेल उचित बुझलनि। निर्णायक मंडलक अज्ञानताक कल्पना करू हुनका लोकनि 
कें एखन साहित्य बुझबाक एतबो टा ज्ञान नइं भेलनि अछि, जे ओ कुलानन्द मिश्र, 
सोमदेवक क काव्य सृजन कें बुझि सकथि प्रतिज्ञा पांडव सन पोथी कें विषय आकि 
शिल्प, आ कि विधा आकि ट्रीटमेन्ट, आकि रचनाकारक अवदान...कोन दृष्टिएं 
ओ लोकनि रेष्ड मानलानि से के पता लगाओत! निश्चये ई निर्णायक लोकनि 
कतहु प्राध्यापक आदि देताह, अथवा कतहु कोनो कीर्तन मंडली आकि भांट आदिक 
मंडली मे भड़ैती करैत हेताह। हिनकर पढ़ाओल छाम लोकनिक भविष्यक कल्पना 
करू । 

हमरा जनैत तं, साहित्य अकादमीक पुरसकार पद्धति के देखि कए अकादमी 
पुरस्कार सं सम्मानित वास्तविक रचनाकर लोकनि (किछुतं दिवंगत भ” गेलाह) कें 
अपन सम्मानक सुरक्षा लेल अकादमी कें लिखबाक चाहिअनि, जे 'जे अइ पद्धति 
सं पुरस्कर द? कए जुनुइन लेख कें अपमानित करबा सं नीक थिक जे अकादमी 
हमरा लोर्कानिक पुरस्कार आपस ल' लिआए' खैर, मैथिली सं संबंधित साहित्य 
अकादमी प्रकरण परक चर्चा समय खराब करब कोनो तरहें उचित नइं। आबतं 
ओ पर्याप्त संख्या मे चेलामूड़ि लेलनि अछि, नबका खड्हू हुनको सबहक गुरु भेल 
चल जा रहल छनि। 

मोट बात ई साहित्य सृजन अलग बात चिक आ साहित्य अकादमी मे 
दरभंगिया-पटनिया ललबाड़ी अलग बात। जेना हिन्दी मे कवि सम्मेलन और बात 
थिक आ स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस पर लाल पर होइत कवि सम्मेलन आओर 
बात। 

20. मैथिली मे एखनहुं, कविते मुख्य धारा मे अछि। 

7]. हिन्दी साहित्य मे भारतेन्दुकाल मे साहित्यकार आ पत्रकार अलग-अलग 
नइं होइत छल। मैथिलियहु मे प्रायः तेहने सन स्थिति छल। कारण छल, जे दुनूक 
लक्ष्य एके छल समाज कें सतय, शिव आ सुन्दरक अवगति देब आ तकरा माध्यमे 
श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्थाक स्थापना करव। स्वातन्म्योत्तर काल मे दशेक राजनीतिक 
विकृतिक कारणें दुनू दू जाति भ' गेल। पत्रकारिता मात्र सूचना तंत्र रहि गेल। 
संवेदना पक्ष ओकर गौण होइत गेल। फेर राजनीतिए जकां पत्रकारिता मे से हो 
विकृति आएल। ओना आब साहित्यकारक कुकर्म तं कोनहुं निकृष्ट राजनीतिज्ञ 
सं कम कहां अछि? मुदा अहां जाहि पत्रकारिता गप क' रहल अछि, तेहन पत्र-पत्रिकाक 
संख्या मैथिली मे कतेक अछि? पत्र कोनो अछिए नइं, एकआ मिथिला चैम्बरक 
सनेस पर कतेक नायाब? पत्रिके कतेक अछि? जे छपि रहल अछि, ताहि मे कए 
टा पत्रिका उनटाब' जोगर होइत अछि? ताहि सं भिनन बात, जे सामान्यतया मैथिलीक 
लेखक कें पढ़ाइ सं कोनो मतलब नइं छनि। मस्तिष्क ततेक संकुचित दनि, जे 
एकतं मैथिली छोड़ि कए आन किछु नइं पढ़ताह, आ मैथिलियहु मे अपन गोधियां 
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समक रचना छोड़ि कए आओर किछु नइं उनटीताह। आंखि कोना खुजतनि। 'अनहरी 
देखलक वृन्दावन? कहावत हिनकहि लोकनि लेल बनल अछि। आजुक स्थिति ई 
अवश्य अछि जे साहित्यकार आ पत्रकारक जिम्मेदारी अलग-अलग भ' गेल अछि। 
अहां देखि लिअ” जे राहुल देव आ राजेन्द्र यादव दुनूक काज दू छनि। मुदा ते 
ई नइं कहि सकैत छी जे साहित्यकार कें पत्रकारिता सं अलग रहबाक चाही । स्पष्ट 
अछि जे मैथिलनी मे एखन जे कोनो प्रतिभाशाली रचनाकार छथि अथवा जहिआ 
कहिओ छलाह, हुनकर पत्रकारितो पत्र ओतबे सशक्त छनि। 

।2. हिन्दी भारतक राजभाषा थिक। मारिते रास प्रकाशक आ प्रकाशन उद्योग 
विधिवत चलि रहल अछि। तथापित, हाल मे आबि कए साहित्येतर विषय पर किदु 
किदु प्रकाशित होअए लागल अछि। जेना-जेना हिन्दी मे प्रकाशन उद्योग समृद्ध 
आ दृष्टिवान भेल, ओ अपन परिवेशक आवश्यकता के बुझलक, परिवेश अपन अपेक्षा 
पूर्तिक साधन कें चिन्हलक-हिन्दी मे लेखनक क्षेत्र विस्तृत होइत गेल। मैथिली मे 
प्रकाशन उद्योगक संभावना शून्य अथि। कथा कविता लिखनिहार व्यक्ति स्वयं लेखक, 
प्रकाशक, संपादक, प्रूफ रीडर, वितरक, विक्रेता, दाता, सीमक्षक सन चीज स्वयं 
होइत अछि। एहना मे साहित्येतर विषय पर एक सं एक लिखनिहार मैथिल सब 
छपि, जे हिन्दी मे आब कए बेस नाम कमौने छथि, पाइ कमौने छथि। नाम लेब 
जं. आवश्यक होअए तं रामशरण शर्मा लग सं शुरू करू आ दामोदन ठाकुर, अरविन्द 
एन. दास होइत पंकज सिंह, अरुण प्रकाश धरि आब जाऊ, मोन हो तं ओहि सं 
अगिलो पीलढत्रे के देखि लिअ'। जा धरि मैथिली मे प्रकाशन उद्योग सुचारु रूपे 
नइं चलत, साहित्येतर लेखन स्तरीय नइं इएत। आ जा धरि मैथिली भाषी कें अपन 
भाषाक प्रति महत्त्व नइं हेतैक किओ प्रकाशन व्यवसायी आगू नईं आओत। 

3. मैथिली साहित्य मे आलोचना कर्म होइत हो, तखन ने ओकटा देखल 
जाए। जे किदु भ' रहल अछि, तकरा अहां निन्दा अथवा प्रशंसाक संज्ञा द? सकैत 
छी। ओना सत्य तं ई अछि जे हिन्दो ठीक सं नइं भ' रहल अछि। बेसी खन उपक्षा 
आ कौखन प्रशंसा होइत अछि। आलोचक पट्टा गरदनि मे टंगने ठोल बजौनिहार 
कें अध्ययन सं कोनो मतलब नइं छनि। आलोचना कर्म एतेक अभाव मे कोना 
विकसित इोएत । जातिवाद, कुलवाद, वर्गवाद आ संबंधवादक कसौटी पर आलोचना 
धार कतेक चोखगर होएत? 

दोसर दिश, मैथिलीक रचनाकार लोकनि के अपना संबंध में सत्य सुनबाक 
धर्य नइं छनि। अपन रचनाक प्रशंसेटा सुनताह, जे प्रशंसा नइं करतनि, से हुनकर 
दुश्मन। सतत्‌ प्रशंसाक भा चटिया मुड़बाक पादू बेहाल। जे जते नव रचनाकार 
छथि, से ततेक बेहाल छथि। दू पांती कतहु छपि टा जाइन्ह कि अपना कें यात्री, 
राजकमल, रेणु रामविलास, ग्राम्सी, देरिदा हावसमास, कामू, कापका, सार्त्र सं ऊपर 
मानए लगै छथि। साहित्य सुजन मे लाभी सुखबितो नइं छनि कि सिरमौर बन! 
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लेल अपस्यांत रहैत छथि । मैथिलीक नव सं नव लोक एखन सृजन निष्ठा के द्वितीयक 
आ साहित्यक गुरिलला युद्ध, गोधियांवाद तथा साहित्य अकादमीक खैरात लूटेक 
ओरियाओन मे व्यस्त भ” गेलाह अछि। मैथिलीक आलोचना साहित्य पर को करब? 
छोडू! 

4. मैथिली मे जे किछु लिखा रहल अछि, ओ कविते, कथा लिखा टहल 
अछि। दस-पांच बरख पर गोटेक उपन्यास लिखा गेल, तं सैह। नाटक लिखल 
तं जा रहल अहित अवश्य, मुदा से अधिकांशतः खिबाक नाटक थिक । निबंध लेखनक 
परम्परा तं बहुत पहिनहि समाप्त भ’ गेल। तखन तं कथे, कविता टा पर गप भ' 
सकैत अछि। किछु महत्त्वपूर्ण कथाकार, कवि (नव-पुरान मिलाकए) लोकनि छथि, 
जे मैथिली सृजनक क्षेत्र में अद्यतन छथि। युग यथाश्रक लेख समकालीन दृष्टि रखे 
छथि। मैथिली साहित्य हुनकलि लोकनिक अद्यतन दृष्टि सं आगू बढ़ि रहल अछि, 
बढ़त। किदु पाखण्डी लोकनि जे समयक सत्यके बर्दाश्त नइं क” पबै छथि हुनका 
कलम बन्न क' कए नव पीढ़ीक दृष्टि के चिन्हबाक प्रयास करबाक चाहिअनि। 
नाम गना कए सीन खदाब नंइ करब। 

]5. “मिथिला चैमबरक सनेस' सं एतबा अपेक्षा रखैत छी, जे ई साहित्य 
राजनीति कएबिहार कुकर्मी सबके नांगर करए, आम जनताक नजरि मे हिनकए 
लोकनिक किरदानीक बखिया उधारए। अहां लोकनि के मोने होएत ज कलकत्ता 
मे साहित्य अकादमीक सौजन्य सं जे आयोजन भेल छाल, ताहि मे कतेक आयोग्य 
व्यक्ति के मैथलीक प्रतिनिधित्व करबालेल बजाओल गेल छल आ ओ मैथिलीक 
मुंह पर कोना करिख लेपलनि। रामलोचन ठाकुर, नवीन चौधरी विद्यानन्द झा सन 
व्यक्तिक अछइत लालू छाप अंग्रेजी बज़बिहार विद्वान मैथिलीक कोन छवि प्रस्तुत 
कएलनि! संकेत मे कही, जे मिथिला चैमबरक सनेस' एहेन व्यक्ति, एइेन व्यक्ति 
चयन कर्ता लोकनि, एहेन व्यक्ति आ एहेनकिरदानीक प्रशंसक लोकनि, आ एहने 
आन कते को कुकर्मक अभिकर्ता लोकनिकें सरेआम नांगर करए, से अपेक्षा हमरहु 
अछि आ आन कतेक लोकक होएतनि। धन्यावाद आ भरिपोख शुभकामना । 

मैथिली साहित्य मे अइ तरहक लेखन सर्वथा एकटा नूतन प्रयोग थिक। 
आत्मान्वेषणक सगुद्ध परंपरा हमरा ओतए प्राचीन समय मे छल, बाद मे मिथ्या 
अहंकारक कारणे आ स्वार्थाद्यातक कारणें, से लुप्र भ' गेल । श्रेष्ठ रचनाक उपेक्षा 
आ लुगदी रचनाक विरुदगायनक स्थापित परंपरा मैथिली मे बड्ड पुरान अछि। सैकड़ों 
उदाहरण देल जा सकैत अछि आ प्रमाणित कएल जा सकैत अछि जे उपेक्षाक कारणें 
मैथिली साहित्यक केंकटा प्रतिभा शून्य मे बिलागेल। जतेक हुनका सं काम्य छल 
आ प्राण्य छल, से प्राप्त नइं भेल। 


ei\nbt\jhatakash.pmS\ist proof\30-II-06 किताब का नाम / 59 


दीक्षादानक पाखंडपर्व 


प्रेमचंदक कालजयी उपन्यास “गोदान” के हिन्दीक महाकाव्यात्मक उपन्यास कहल 
गेल। ओनातं एम्हर अबि क' प्रो. नामवर सिंह, गुरदयाल सिंहक उपन्यास “परसा” 
के सेहो महाकाव्यात्मक उपन्यास घोषित कएलनि। मुदा हमरा सन कतांक साहित्य 
प्रेमी कें ई बात नइं अरधैत छनि। 'परसा' उपन्यासक नामक गुरदयाल सिंहक मोन 
मे गढ़ल नायक भ” सकैत अछि, कोनो समाजक नायक, एते धरि जे सदस्यों नइं। 
'परसा' के महाकाव्यात्मक उपन्यास मानबा मे हमरा विरोध अछि | असल मे 'गोदान'क 
प्रकाशन काल सन्‌ ।936 थिक । परतंत्र भारत में ओ हिन समय छल, जखन सामान्य 
नागरिक, मात्र अंग्रेजे टा नइं, जमीन्दारी प्रथाक कते को दुर्वृत्ति सं आक्रान्त छल। 
निरह नागरिक जमीन्दारक पैर तर दाबल अपन गरदनि कें अनाहत राबा लेल 
जमीन्दारक तरबा हंसोयैत छल आ अपन जीवनकक दोहाइ दैत छल, मुदा मोने-मोन 
छात लगौने रहैत छल। गोबर, धनियां आ होरी ओइ समयक तीन मनोवृत्तिक 
प्रतिनिधित्व करैत छल। मैथिलो मे ओइ समय धरि निर्दयी सासु', 'शशिकला', 
‘कलियुगी संन्यासी', “पुनर्विवाह”; 'मनुष्यक मोल”; “चन्द्रग्रहण', कन्यादान”, 'चामुण्डा', 
'अगिलहो', माधवी माधव” आदि उपन्यास आबि युकल छल। मुदा तकर अछइत, 
मैथिली साहित्य परिवारिक विधि-व्यवहार, चुल्हा-चिनुअरि सासु-पुतौहु, दहेज, बाल 
विवाह, बहु विवाह, बेमेल विवाह सं मुक्त नइं भ? सकल छल। जखन कि संपूर्णदेश 
कें ओदइ समय में बुद्धिजीवी वर्ग सं बड़ड अपेक्षा छलैक। 

कनेक आओर पाछु जा कए इतिहास मे हुलकी माओ तं देखाइत अछि जे 
उनैसम शताबदीक आरंभ मे बौद्धिक चेतनाक जे नव किरिण फूटल छल, तकर 
अंग्रदूत राजाराममोहन राय छलाह। यूरोपक 'रिनेसा' क वज पर ओइ नव चेतना 
कें भारत मे कतहु 'नवजागरण' आ कतुहु “पुनर्जागरण? कहल गेल। 

आ तत्संबंधी साहित्य सृजन खूब भेल। भारतेन्दु हिरश्चन्द्र समेत कतोक 
हिन्दी लेखक अइ पुनीत कार्य मे संलग्न छलाह। मैथिली साहित्यक महत्वपूर्ण रचाकार 
कवीश्वर चन्दा भाव काल भारतेन्दु सं पूर्वहि प्रारंभ होइत अछि। भारतेन्दुक काल 
थिक 850-885, आ, मैथिलीक रचनाकार लोकनि कें, अथवा ई अपन भोजन 
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प्रियता, गप्प प्रियता आ विद्वताक अहंकार सं फटैत आम मैथिल कें, देश दशा 
सं किएक कोनो मतलब रहितनि, ओना किदु स्वतंत्रता सेनाकी अथवा सोराजी अवश्य 
भेलाह, मुदा साहित्य सृजनक गहन-सघन आ मुखर परंपराक संकेत-सुत्र कमजोर 
अछि। चंदा झाक समय में जाहि जाहि तरहें मैथिली साहित्य मुखर भेल, तदनुसार 
हुनकर परवर्ती काल मे गौरवमय व्याख्या नइं भेल। हिन्दी नवजागरणक अग्रदूत 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्रक प्रमुख प्रतिज्ञा छलनि 'स्वतत्व निज भारत गई', इएह 'स्वतत्व', 
जातीय अस्मिता अथवा जातीय पहचान अथवा आइडेंटिटीक पर्याय छल । भारतेन्दुक 
तं घोषणें छलनि, मुदा ओइकालक समस्त हिन्दी लेखनक अकाट्य मान्यता बनि 
गेल छलनि “निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कौ मूल।' मुदा मैथिली मे ई 
बात नीक जकां स्थापित नइं भ” सकल | चंदा झा सन चट्टानी शक्तिक स्वामी मैथिली 
में सृजनटत छलाइ, मुदा समर्थनक अभाव मे ओइ परम्पराक विकास नीक जकां 
नइं भेल। ई बात कतहु उद्धत नइं अछि, मुदा मंथन सं, चन्दा झाक तनावपूर्ण 
मनःस्थिति कें बूझल जा सकैत अछि आ भारतेन्दुक स्थिति से तुलना कएल जी 
सकैत अछि। जखन भारतन्दु अइ तनाव सं त्रस्त छलाइ, जे 


अंग्रेज राज सुख साज सजे सब सारी 
पै धन बिदेस चलि जात अही यह ख्वारी 


अंग्रेज आ अंग्रेजी शासनक पिट्ठू अपन पूर्वज, अपन पिता-पितामहक अरजल 
संपत्ति सं ध्रक संपन्नता दैखैत छलाह आ देशक ध्न-संपति कें विदेश जाइत देखैत 
छलाह। पारिवारिक सुख आ राष्ट्रीय दुख, अइ दुनूक विपरीत मुखी खिंचाव मे जे 
'खारी', जे “लाज भारतन्दु के होइत छलनि, चन्दा झाक लेल। 

स्थिति मे कनेक भिन्न मुदा धनत्व मे ओइसं बेसी तनाव पूर्ण छलनि। ओ 
समय एक दिश राष्ट्रीयताक यज्ञ कुंड मे समिधा देबाक छल, तं दोसर दिश अपन 
प्रांतीयता कें से हो अक्षुण्ण रखबाक छल। चन्दा झा अइ तनावपूर्ण स्थिति कें बहुत 
गंभीरता सं चीन्हि गेल छलाह, मुदा मयूर जकां नचि नेने की होइतनि, पेरतं खोरनाठिए 
सन छलनि। जाहि जाहिल आ जड़बुद्धि मैथिलक बीच छलाह 
तकर आंखि कोना खोलितथि। किछु सृजन शुरूह कएलनि तं पिंडारुछक लोक 
गाम सं बैलातं देवे कएलकनि, अमान करबा लेल लोक नाम धरि राखि देलकनि 
'कवीश्वर', अर्थात, भाट। मुंह जं सुन्दर दहए तं गाल पर कारिखक बिन्दी, तिलबे 
जकां सौन्दर्य बढ़बैत अछि, 'कवीश्वर' के पदवी सम्मान जन्य भ' गेल। प्रतिभा 
आ चिंताशीलतक खन, कवीश्वर चन्दा झा, क” तं बहुत किछु सकैत छलाह, मुदा 
मातृभाषा मोह हुनका किदु करण नइ देलकनि। अपना समय मे कवीश्वनर चन्दा 
झा, मैथिली आ हिन्दी मे जाहि कोटिक रचना कएलनि, ओकर तेवर कोनहुं अर्थ 
भारतेन्दुक रचना सं कम नइं छल। उदाहरण देखब नं आवश्यक ............... तं 
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पंक्ति दृष्टव्य अछि 

“भाइ भाइ के पढ़ैछ नितय नित्य गारि/ढक्क लोक इक्क पाव साधुकें उजारि? 
अथवा "न्याय भवन कचहरी नाम/सम अन्याय बनल तहिन्य/सत्य वचन विरले 
जन भाषा/सम मन धनक हरण अभिलास' अथवा “भारत दशा एहन बितयित अछि,'. 
.सन-सन कतोक पांती जुआ कए प्रमाण देलजा सकैत अछि, जे जं चंदा झा हिन्दी 
मे रचनाशील मेल रहितथि, तं हिन्दी नवजागरणक अग्रदूत मे हुनकर नाम प्रमुखता 
सं लेल जनएतनि, मुदा हाय रे मैथिल विद्वानक जड़बुद्धि! “पुरुष परीक्षाक मैथिली 
अनुवादक भूमिका हिन्दी मे चन्दा झा लिखलनि, तकर कलंक हुनका माथ मे एखनहुं 
लगबै लेल लोक तैयार अछि। बीसम शताब्दी शुरुह हएबा सं पूर्व, जतबा आ जाहि 
तेवरक श्री गणेश ओ क' देलनि, तकर निर्वाह तं नीक जंकां भ'ए नइं सकल, 
मुदा अयश तं लोक देबे करतनि। मैथिल जातिक वैशिष्ट्य आओर भ'ए की सकैए? 
ओतं मांछीथिक, मीठ-मधुर छोड़ि कए पड़ा जाएत, बिष्ठा पर बैस' लेल, गूर-ध पर 
बैस' लेल, बल्कि गूर-धा जं सरिया क' नंइ भेल अछि, तं सूंघ सं खोधि क', क' 
देता हू।...जे-से, चन्द्रा झाक अंत समय अवैत-अबैत छदी झा “द्विजवर-, यदुनाथ 
झा 'यदुवर' आ भुवनेश्वर सिंह 'भुवन' क सृजन संसार सं ई आश कएल जा सकैत 
अछि, जे मैथिली नवजागरण क सांस। हिनका लोकनिक ओतए फेर सं हुक-हुक 
करए लागल आ फेर कनेक पुष्ट भेल। कहैत लाज हएबाक चाही, मुदा कहए तं 
पड़बे करत जे ओ सांस सीताराम झा, कांचीनाथ झा 'किरण' आ हरिमोहन झा 
क सृजन में आबि क” समर्थ भेला । एहि लज्जा बोधक मूलक कारण थिक..मैथिलक 
आलस्य, अहमन्यता, यथास्थितिक अनुपालन भाव आदि-आदि। समय-समय पर 
मिथिला कें सामाजिक-संस्कतिक-साहित्यिक स्तर पर महानायक भेटैत रहलेक अछि, 
मुरा “तीन तिरहुतिया तेरह पाक'क कारणें अथवा दूर दृष्टि आ राष्ट्रवादक बोधक 
अभाव कारणें मामिला पछुआइत रहलैक आ महानायक चक्रव्यूह मे पड़ल अभिमन्यु 
जकां एकाकी रहि गेलाह। मुदा सीताराम झा, किरण आ हरिमोहन झाक चट्टानी 
शक्ति ततेक कारगर साबित भेल, जे मैथिली साहित्य मे यात्री, किसुन, राजकमल, 
ललित, मायानन्द आ तदनन्तर आओरो लोकनि अपन सृजन के अत्याधुनिक क' 
सकलाह । अन्यथा हास्य, विप्रलंभ श्रृंगार, पूजा-पाठ आ रामायण-महाभारक कथा-उपकथा, 
आ विवाह-द्विरागमन-मधुश्रावणी, गंगा-स्नान, बरखा-वसंत-ग्रीष्म ऋतु वर्ण आदि सं 
मैथिली साहित्य उबरि सकितए कि नइं, से के कहि सकैत छल! से, बात शुरूह 
मेल छल महाकाव्यक नायकत्व सं। महाकाव्यक लेल निर्धारित कएल गेल, जे एकर 
नायक उच्च कुलोदूभव धीरोदस्त हो, इतिहास प्रसिद्ध हो...। ओइ समयक निर्धारक 
आचार्य लोकनिक नेत किछु आओर रहंल होएतनि । असल मे साहित्यक नायक-नायिकाक 
चरित्र-चित्रण समाजक लेल आदर्श होइत आएल अछि, भावक/पाइक ओहि चरित्रक 
संगें अपन तुलना करेत अछि आ तदनुसार अपना कें छीलैत-मठैत अछि। 'गोदान' 


62 / किताब का नाम e:\nbt\jha\akash.pms\istproof\30-]I-06 


एहेन उपन्यास अछि, जकर नायकेटा नइं, उपनायक-उपनायिका धरि मे ओ सामर्थ्य 
छलैक, जे ओ समाज कें संशोधित-परिष्कत क' सकल । बाद मे आबि कए स्थितितं 
ई बनल, जे रचनाकार, मात्र रचनाक नायके आ सं नइं, स्वयं अपन चालि-चलन 
आ जीवन यापन सं से हो समाजक नागरिक कें प्रभावित करए लगलाह। ई समय 
अबैत-अबैत मैथिली साहित्यक स्थिति बड्ड विकृत भ' गेल। 

स्वातंत्र्योत्तर काल सं बात प्रारंभ क' कए सूक्ष्मतापूर्वक व्याख्या कएला सं 
विस्तृतिक संभावना रहत, तें संक्षेप मे साहित्य अकादमी मे मैथिलीक मान्यता आ 
विभिन्न विशविद्यालय में मैथिलीक उच्च स्तरीय पढ़ीौनी पर एक नजरि दैत छी। 
दुनियाक कोनो भूखंडक भाषाक स्थिति इएह छैक, जे ओ सरकारी आश्रय आ पुरस्कार 
सं बहुत दिन धरि ठाढ़ नइं रहैत छैक । भाषा आ साहित्यक मानि मोजर आ जीवन्तता 
आ प्रवाहमयता जनपद मे बनैत छैक आ ओपहि विकसित होइत छैक। सरकारी 
संस्थाक चालन-परिचालन ब्यूरोक्रेसी सं होइत अछि। ब्यूरोक्रेसी पर एकटा बड़ा बढ़िया 
चुटकुला छैक । ओ इ, जे “व्यावस्था कें नीक जंका संचालित करैत, लक्ष्य धरि पहुंचि 
जाइ, ताहि लेल थोड़ेक नियम बनाओल जाइत अछि आ अइ क्रम मे ब्यूरोक्रेट लोकनि 
नियम पूर्तियहि कें अपन लक्ष्य बूझि लैत छथि।' मैथिल जाति कनेक दू डेग आगूए 
निकलि गेलनाइ, ओइ नियम पूर्ति मे स्वयं आ स्वजन के कतेक लाभान्वित क' 
सकथ, से करए लगलाह, खाहे साहित्य अकादमीक पुरस्कार हो, खाहे पाठ्यक्रम 
मे रचनाक समायोजन। अब तं ई कइबाक अवसर आबि तुलाएल अछि, जे गनि 
कए कहए पड़त जे फल्लां-फल्लां अपवाद छोड़ि कए, सुच्चा लेखक ओ छथिं जकरा 
साहित्य अकादमी से पुरस्कारक योग्य नइं बूझल जाए आ जे पाठ्यक्रम मे संकलित 
नइं होथि। 

मुदा बात एतहु कहां सोझरा रहल अछि। असल गण थिक जे एखन भारत 
वर्षक नायके कतहु हेरा गेल धैक। सन्‌ 977 सं पूर्व कम सं कम एकटा जय 
प्रकाश नारायण तं छलखिन्ह, हुनलका सं पूर्व एकआ गांधीजीक संगे कतोक राष्ट्रवादी 
आ जनवादी लोक तं छलखिन्ह, भारतेन्दुतं छलखिन्ह, हुनका संग देबा लेल हजारक 
लोक तैयार भेल। चन्दा झा कै मैथिल लोकनि संग नइ॑ देलखिन्ह, तं की करबै, 
मैथिल जातिक मौलिक चरित्रक स्थापना लेलतं ओ आवश्यक छल। मुदा 977 
क पश्चात देश केर जनताक ई दशा अछि, जे चारू कात धूमि आउ, एकआ आदर्श 
नइं भेटताह। आ मिथिलाक बात तं अलगे अछि। कोनहुंटा निकृष्अ कर्म एहेन 
नइं अछि, जे सूजन धर्मी आ नेतृत्व वर्गक लोक नइं करता है। सन्‌ 977 क 
पश्चात मैथिली मे जतेक नव-पुरन पीढ़ीक रचनाकार सूजनरल रहलाह, ताहि मे 
सं चौदह आना व्यक्ति एहेन छथि जे एखनहुं कोनो दुष्कर्म करबा सं पूर्व कोनो 
मंदिर चल जाइत छथि आ कए सय आठ बेर पंचाक्षर मंत्र जपि कए अपन कुकर्मक 
जिम्मेदारी मंदिरक देवता कें द अबैत छथि। शेष दू आना मे सं एक आना एहेन 
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छथि जे कान पर लदहा सन जनौ लपेटि कए नदी-लगही करबे टा कें संस्कृतिक 
रक्षा मानेत छथि दोसर दिशा, इस आना मैथिली-लेखक कें पढ़बा सं कोनो मतलब 
नइं छनि, शेष मे सं अधिकांश ओहने छथि जे अपन अध्ययन शीलताक क्षेत्र निर्धारण 
क' नेने छथि किछु गोटे माम अपन आ अपन संबंधी-सरोकारी आ चेला-चपाटीक 
लिखल चीजटा पढ़ताह, किछु गोटए मात्र मैथिलीक रचना पढ़ताह, किछु गोटए 
हिन्दीक रचना पढ़ब आ हिन्दी भाषा सीखब मैथिलीविरोध मानताह। संपूर्ण मैथिली 
साहित्य में मात्र सोलह गोटए एहेन छथि जिनका अध्ययनशीलता सं मतलब छनि, 
आनो-आन भाषा-साहित्यक रचनाशीलताक जानकारी ओ लोकनि रखैत छथि, 
साहित्यक आधुनिकलम प्रयास-परिणति की थिक, समाजक समकालीन आवश्यकता 
की थिक, ताहि सं परिचित छथि, हनुका लोकनि मे श्रम, प्रतिभा आ सृजनशीलता तीनू 
अछि। मुदा अइ मे सं अधिकांश लोक अपन ई तीनू गहना साहित्य अकादमीक 
प्रतिनिधि लग बन्हकी राहिव आएल छथि। जे जतेक नव, मे ततेक बैमान। समस्त 
नव पुरान रचनाकारक ऊर्जा, सृजन सं अधिक साहित्य अकादमी पर केन्द्रित भ” 
रोल छनि। चुटकी भरि लोक मैथिली कें नोचि कए खाई मे लागल छथि आ छिटूटा 
भरि लोक ओइ क्रियाक नइं कत्तक विरोध मे लागल छथि। ई बात सतय, जे चंगेरी 
भरि लोक (ई समटा लोक तेजस्वी रचनाकारे छथि) ओइ कर्त्ताक समर्थनो मे छथि। 
ई विरोध, आ ई समश्रन उनआ तरुआरि सं शुंभ-निशुभक युद्ध भ॑'गल अछि । व्यवस्था 
विरोधक इतिहास नैतिक बल कें रेखांकित कएलक छि, मुदा मैथिली क अइ अभिकर्ता 
लोकनि के आब ने ईश्वर भय रहलनि अछि, आ ने नैतिक भय। सम गोटए अपना 
पक्ष मे तक जुटएबा मे फिरीशान रहैत छथि। चोरो कें तं अपना पक्ष लेल तक 
रहैते छैक । दोगा-दोगी जं कोनो ईमानदार स्वर उठितो उछि, तं तकटा अपन नेटवर्क 
सं वयवस्थाक समर्थक, तेना धेरैत अछि, जे विरोध-बल कर्णक कवच-कुंडल अपहरण 
अथवा अभिमन्युक निहत्यपन मे शान्त भ' जाइत अछि। 

से, कहबाक अछि, जे अइ दशा परिदशा मे, मैथिली साहित्य लेल आ मैथिली 
भाषी जनता लेल एखन फेर सं संक्रमण कालक स्थिति उत्पन्न म' गेल अछि। 
मैथिलीक रचनाकारक आ मैथिली भाषी/मेथिली सेवी जनताक महानायक अइ 
महासागर मे कतहु हेरा गेल छनि। कुकृत्य विरोधक लक्ष्य छोडि कए लोक कुकर्मी 
विरोध मे लागि गेल छथि, जे अंततः व्यक्ति विरोध थिक आ विरोधी संख्या बेसी 
रइलाक अछैत, चूंकि विरोध कारण एक नइं थिक तें “स्वर” छाडरक ढेरी मे लुत्ती 
जकां मिझा जाइत अछि। 

अहू बेटक अकादमी पुरस्कार आ अनुवाद पुरस्कार निर्णय मे मैथिलीक जे 
याता लोकनि निर्णायक छलाह तिनकर अज्ञान, अविवेक आ पुशंत्व हीनता देखि, 
महानायकक पहन देखि, ई प्रमाणित होइल अछि, जे 'चल उड़ जा रे पंछी कि अब 
ये देश हुआ वीराना...' 
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मूल बात ई थिक, जे साहित्य लिखल जाइल अछि पढ़बाक लेल। पढ़िकए 
टाइम पास करबाक स्थिति आब नइं रहल, पढ़िकए एक नव समाज आ नव इतिहास 
गढ़बाक आ एकआ नव किरिणक संधान करबाक उद्यम लोक मोन मे ठानैत अछि। 
मुदा, जखन लोक देखैत अछि, जे साहित्य सृजनक कर्ता लोकनि स्वयं, कोनो नव 
ज्योति क प्रति, नव लक्ष्यक प्रति आग्रही नइं छथि वैयक्तिक आ कौटुम्बिक लाभोदय 
लेलआ साहत्य सेवाक नाटक करैत छथि, विश्वविद्यालय सं सचिवालय आ मैथिली 
अकादमी सं साहित्य अकादमीक दौर-बरहा मे साहित्य आ भाषा दुनूक बणिज 
करैत छाथि; तं लोकक आस्था टूटब स्वाभाविक थिक । आस्था टूटल अछि। मैथिली 
साहित्यक शकुनि आ शकुनिक काव्य पुरुषकें मिथिलाक लोक अपन आदर्श कोना 
मानत? मैथिली साहित्यक पाठक, मैथिलीक रचनाकार लोकनि सं प्रश्‍न करए चाहैत 
अछि, जे आजुक कवि/कथाकार/उपन्यासकार/नाटककार/आलोचकक सोझां अपन 
आदर्श नायकक कोनो स्वरूप तय छनि? की ओहि स्वरूप संगे कहियो अपन 
तुलनात्मक विश्लेषण कएलनि? की नैतिक रूपें ओ अपन नायकक संगे एतवा 
सामर्थ्यवान छथि, जे समकालीन जनपद कें कोनो बाट देखा सकथि?...से ज॑ नइं 
छथि, स्वयं अपनहि सृजनक संगे ईमानदार नइं छथि, अपनहि साधना मे नैतिक 
आ नैष्ठिक नइं छथि, तं पाखण्डी साधु जकां उपदेश किऐक छंटैत छथि? 
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साहित्यक धंधा सं समृद्ध सामंत 


सन्‌ ।983 मे सहरसा कॉलेज, सहरसा मे महाकवि विद्यापतिक स्मृति में एकटा 
पैध आयोजन भेल छल। प्रायः दू दिनक आयोजन छल। आयोजनक सूत्रधार छलाह 
डॉ. मनोरंजन झा। उद्घाटन लेल, तत्कालीन राज्यपाल (बिहार) श्री अंखलाख उर 
रहमान किदवई आएल छलाह। पाग पहिरा कए हुनकर सम्मान फएल गल छल। 
विद्यापति पर्व समारोह सब मे बिलाड़ि बान्ह'वला अइ रूढ़ परंपरा रोचक निर्वाह 
चकित करैत अछि। मिथिलाक सांस्कारिक निशानी पाग नइं थिक। मात्र मैथिल 
ब्राह्मण आ कायसी क वंश परम्परा मे ई प्रथा प्रचलित अछि। शुभाशुभ मे माथ 
पर पाग रखबाक एहि जाति विशेषक परंपरा अथवा रेवाज कें मैथिल (?) लोकनि, 
मिथिलाक (संपूर्ण मिथिला जतएक नागरिक जोलहा, धुनियां, डोम, चमार, दुसाध, 
मुसहर, शेख, सेयद, पठान, राजपूत गुआर, बनियां...सब थिक) एकछाहा परंपरा 
साबित करबा लेल छानपगहा तोड़ि रहल छथि, मुदा गदह करैत छाथि, जे मिथिलाक 
सवर्ण बड़ उदार भ’ गेल अछि। खैर... 

ओइ समारोह मे आने-आन समारोह जकां किछु कवि-कोविद सब कांचपालक 
कविता पढ़े गेलाह, पूर्वाहि आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिताक विजेता सबकें 
प्रमाण पत्र आ पुरस्कार देल गेलनि; कतोक जोड़ी, तिजोरी आ 'पल्ला' गायक सब 
रोचक, मनोरंजक, फूहड़ पोख हंसै गेलाह, घर जाइ गेलाह, महाकवि विद्यापति आ 
मातृभाषा मैथिलीक सम्मान लेल अइ सं बेसी आओर की भ' सकैत अछि? 

मुदा उक्त समारोहक विलक्षणता ई नइं छल। ओहि अवसर पर दूआ अद्‌भुत 
काज भेल छल पहिल ई जे, हिन्दी आ मैथिलीक आइ धरि रचनाकारक लेल अलंध्य 
रचनाकौशल वाला लेखक, राजकमल चौधरी क तेरह गोट असंकलित मैथिली कथाक 
सकलन एकटा चंपाकली : एकटा विषधर” प्रकाशित कराओल गेल, आ दोसर ई, 
जे एकआ वृहत संगोष्ठीक आयोजन कएल गेल, विषय राखल गेल “मैथिलीक विकास 
हेतु साधक आ बाधक तत्व'। विलक्षण परिकल्पना आ विलक्षण चयन छल। खास 
कः कए ओहि परिस्थिति मे आओर वेसी, जखन कि आब बीस वर्ष आगू आबि 
गेलाक बादहु संगोष्ठी-समारोरहक आयोजन कएनिहार कें संगीष्ठीक विषय तय 
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करबाक लूरि नइं भेलनि अछि। मैथिली मे आइ धरिक लिखल गेल कोनहुं पांच 
आ शोध-प्रबंध उठा कए देखि लिअ, तं ओकरा प्ररूप जेहेन मनोहर पोथीक शैली 
मे देखाएत, ताहू सं ई बात प्रमाणित भ जाएत। भइ बिन्दु पर बात आओर आगू 
बढ़ि सकैत अछि, मुदा से बाद मे। एखन एतबेजे अइ विकट परिस्थिति मे आयोजन 
धर्मी रूढ़ संस्कर कें तोड़ैत, ई दूआ काज अइ अर्थ मे तं महान छलहे, जे आइ 
बीस बर्खक बादो मोन पाइल जा रहल अछि। पुस्तक प्रकाशन आर्थिक भार उठौलनि 
आयोजन समिति दिश सं डॉ. मनोरंजन झा आ रचनाक संगोर कएलनि डॉ. तरारनन्द 
पियोगी। अइ प्रसंग मे फिदु तीत-किदु मीठ बात सब भेल अवश्यक, मुदा एकटा 
नीक काज तं सोझां मे अछि! संगोष्ठीक वक्‍्तागण मे सुरेन्द्र झा 'सुमन', चन्द्रनाथ 
मिश्र अमर”, व्रजकिशोर वर्मा 'मणिपद्‌’, निदेश कुमार झा प्रभूत्ति विद्वान लोकनि 
आमंत्रित आ उपस्थित छलाह। दिनेश कुमार झा मंचहि पर अपन स्कूली जीनक 
शिक्षक, पं अमर कें नीक जकां नीम-करैला धोरि कए पानि पिऔलनि कतोक सस 
भीष्म प्रतिज्ञा भेल, मेथिलीक उत्थान लेल कतोक किरिया-सप्पत खाएल गेल, लहटन 
चौधरी समेत आगत राजनेता लोकनि मारिते रास अनुदानक घोष्णा कएलनि, बात 
अएल सन, गेल सन भ' गेल | इएह हाल 'एकटा चंपाकली : एकआ विषधर” पोथीक 
सेहो भेल । घोषणा कएल गेल छल, जे ओइ पोथीक बिक्री सं प्राप्त राशि राजकमल-साहित्यक 
उत्तराधिकारिणी शशिकान्ता चौधरी के देल जेतनि। मुदा, ने पोथी बिकाएल, ने राशि 
उचित ठाम गेल। मैथिल जाति योजना धर्मी होइत अछि। योजना बनाएब,...योजना 
बना कए छाप्प करब, योजना बनएबाक योजना बनाएब मैथिलक जातिक स्वभाव 
धिक...। 

ओही संगोष्ठी मे आम मध्यवर्गीय बंगाली परिवारक उदाहरण दैत मणिदपद्म, 
अपन भाषा, संसकार आ रीति-रेवाजक पालन हेतु आग्रही हएबाक बात कएने छलाह । 
हुनकर कहब छल आ सत्य कइब छल, जे कोनहु बंगाली परिवारक घरेलू बजट 
मे बंगलाक अखबार-पत्रिकाक जगह रहैत अछि, मुदा मैथिलक बजटतं दूर, हुजकर 
स्मृतियो मे एकर गुंजाइश नइं रहैत अछि । ओतं भल कही किछु बिदापद नाथ कएबिहार 
टीम सबके, निकर आयो सें अनपढ़-गंवार लोकनिक कठ मे विद्यापति एखनहुं छथि । 
सत्यतः सर्वेक्षण करी, तं एखनहुं गंगाल, आसान आ ओड़ीसा, नेपाल मे विद्यापति 
जाहि तरहे पूजित छथि, मैथिल ओतेक समर्पित निष्ठा नइं देखा सकलाह अछि। 
उदाहरण लेबाक हो, तं चल जाउ गोहाटी, एक-एक सड़क धूमि आऊ, ईटा-पाथरक 
कौन-कछैर धरि मे शंकरदेव विराजित भेटताह, उभस्खामर सड़क पर उछालैत रिक्शाक 
झड्झड़ी धरि मे शंकरदेव गूंजित भेटताह। मैथिलीक कथाकार। अनुवादक समीझक 
नवीन चौधरी पुछने छलाह 'भाइ, मिथिलया मे हमर विद्यापति अइ पूजाक हकदार 
नइं छथि?'...नवीन चोधरीक व्यथा जाइज छल। हमरा लोकनि कें अपन परंपरा पर 
गौरवों कराए कहा अबैए! टलहाक भवें सोनो बेचए अबैए, से बेच अबै छी। जाहि 
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ए.एन.झा, जी.एन.झाक सम्मान मे प्रयागराजक सड़क आ छात्रावास निर्मित अछि, 
से मिथिला मे, अर्थात अपना गाम मे, पांत सं बारल छलाह अर्थात मिथिलोक गौरवांथ 
नागरिक कें अपन गौरवशाली धरोहरक गौरव नइं छनि, गौरव करबाक अपन प्रवृक्तिक 
गौरव होइत छनि, मूर्खताक गौरव होइत छनि। ज्ञान आ समृद्धि पर अहंकार करेत 
लोक कतोक ठाम भेटि जाएत, अज्ञान आ दरिद्रय (बौद्धिक, आर्थिक दुन्ननु) पर 
अहंकार करैत लोक मिथिले टा मे भेटत ।...तइ मिथिला मे, मातृभाषा मे लिखल 
साहित्य जानकारी रखबाक कोनो लिप्सा लोक कें छनि नइ; प्रकाशन-व्यवसाय आ 
व्यवसायी से हो नई अछि। तें मैथिली मे पाठक बनएबाक आ बढ़एबाक कोनो 
संभावनो नइं देखाइत अछि । मैथिली मे पाठक बनएबाक आ बढ़एबाक कोनो संभावनो 
नइं देखाइत अछि। मैथिल मूर्खताक हदबन्दीतं ई थिक, जे दूआ पाइद कमा कए 
जहिना कोनो व्यक्ति शहर मे रह” लगैए, ओकर पारिवारिक भाषा मैथिली नइं रहि 
जाइत छैक । विडम्बना ई अवश्य छिएऐक, जे ओइ परिवारक बच्चा, आ कि प्रौढ़ 
जीवन भरि आओर कोनो भाषा छीक सं नइं सीख पबैए । कारण ओ व्यक्ति मातृभाषाक 
त्याग करेए हीनताबोध मे, जें कि ओ अपन भाषाक त्याग क' चुकल अछि, तें 
तत्काल कोनो भाषा बाज” पड़तै। भाषा केवल अभिव्यक्तिक माध्यम नइं थिक, चिंतन 
प्रक्रियाक सहायिक से हो थिक। बिना भाषाक सहायता के मनुष्य सोचि नइ संकैत 
अछि। अहां आंखि बन्द क' कए परीक्षण करू, कोनो अभिक्रिया अथवा कोनो वाक्य 
संप्रेषण सं पूर्व मनुष्य सोचैत अछि, सोचि कए निर्णय लैत अछि, आ से निर्णय 
निश्चित रूप सं कोनो भाषा मे होइत छैक। अपन मातृभाषा सं पिण्ड छोड़एबाक 
लेल व्याकुल मैथिल लेल चिन्तनक आधारतं मैथिलीए रहतनि, तकरा ओ नइं बदलि 
सकैत छथि, भाषा सं मुक्त हएब एतेक आसान बात नइं थिकैक, कतोक तरहक 
सभ्यता संस्कृति, मिथ, बिम्ब, प्रतीक सं संबद्ध छैक ई सब। चोट लगला पर, ठेस 
लगला पर, व्याथा भेला पर मैथिल जाति तत्काले “बाप रे” अथवा 'माइगे' किऐक 
छथि आ कोनो अंग्रेज 'माई गौड' किएऐक कहैत छथि अहू बातक फरिछाट अइ 
दिशा में भ' सकैत अछि। मुदा एखन लक्ष्य दोसद अछि। 

तं, से मैथिल बंधु मैथिली मे सोचि तं लेलनि, बजताह कोना? मैथिली आ 
मिथिलासं अपन परिचय काट” चाहैत छथि, तखनतं किछु बजताह। कोनो भाषा 
लपकि लेताह, सबसं आसान हिन्दीए बुझाइत छनि, गलतीओ बजताह तं लोक 
हसंतनि नइं। मुदा मातृभाषाक रंग ततेक पकिया होइत छैक, जे ओ छूटे नइं छैक। 
तं से मैथिल जखन अपन मोने सं मैथिली कें निकालए चाहैत छथि, तिनकर बजट 
मे मैथिली किएक रहत? होइतं ई अछि जे आब गामहु मे, आ अपेक्षाकृत शहरक 
समीपस्थ गाम सब मे, अपना के श्रेष्ठ साबित करबा लेल लोक हिन्दी बजैत छथि, 
हिन्दी अबै नइं छनि, से अलन बात थिक। दोसर दिश हिन्दीक महान कवि केदारनाथ 
सिहंक उक्ति छनि “गांव पहुंचते ही अथवा किसी भोजपुरी अनुरागी के मिलते 
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ही, हिन्दी मेरे मुंह से कैसे गायब हो जाती है और भोजपूरी कैसे जगह ले लेती 
है, पता भी नहीं लगता।' केदानराथ सिहंक इहो स्वीकारोक्ति छनि, जे “यदि गांव 
में कभी धोखे से हिन्दी मे कोई पंक्ति बोल जाता हूं, तो खुशवंत सिहं कि उक्ति 
याद आती है कि जब कोई सरदार अंग्रेज बोलता है, तो लगता है, झूठ बोल रहा 
है मुझे भी वैसा ही लगने लगता है। उस पंक्ति को मैं फिर से भोजपुरी में बोलता 
हूं। मुदा हम जनै छी, जे कवि केदानराथ सिंहक ई उक्ति मैथिली लोकनि कें 
कोनो तरहें लाभकर नइं हेतनि, कारण, कपाट बन्द हो, तं पवन-ज्योतिक प्रवेश 
वर्जित। अपन मस्तिकष्कक कपाट तं बंद कएने छथि! 

ओही संगोष्ठी मे मणिपद्म एकटा पाति कहने छलखिन “भाषा आ साहित्य 
कें साहित्यकारक स्पर्ष यमकबैत छैक आ राजनीतिज्ञक स्पर्श सड़बैत अछि।' प्रायः 
मणिपद्म मन नेष्ठिक साहित्य सेवी, मैथिली साहित्यक इन हाउस (आन्तरिक) 
राजनीतिक सं परिचित नइं छलाह। मणिपदूम आ हुनकर उक्तिक पर्याप्त सम्मान 
करेत ई चर्चा करए चाहैत छी, जे निष्ठावान लोकक अनुभव प्ररूति सिद्धान्त आ 
साहित्यक पाखण्डपूर्ण राजनीति मे लिप्त बढ़ियाक हरक्कति मे कतेक अनतर होइत 
अछि, से कौड़ी जकां माझ सड़क पर जगजियार अछि। एखनुक परिवेश मे साहित्यिक 
कर्म से हो एकआ बेस फलदायी धंध भ’ गेल अछि। राजनीतिक करबाक आधार 
भ' गेल अछि। मैथिली साहित्यक परिप्रेक्ष्य मे ई बात बेसी सार्थक अछि। उनैसम 
शताबदी क छइम-सातम दशकः मे साहित्यक कोंकनल ढेंग, दृष्टि विहीन, ज्ञानहीन 
रचनाकार (?) लोकनिक लक्ष्य, नवताक उपेक्षा आ निन्दा छल, तें राजकमल चौधरीक 
“स्वरगंधा' के दुर्गन्धा’ कहल गेल। मुदा तैयो यात्री किसुन, ललित, राजकमल, 
सोमदेव, मायानन्द बलराम कें नइं झांपल जा सकल। प्रभास, गुंजन, धूमकेतु, रेणु, 
राजमोहन, धीरन्द्र प्रभूक्ति से हो उपेक्षा, अवमाना आ निन्दा कें नइं गुदानलिन। 
बल्कि ई लोकनि शिष्ट खुरात सं हुनका लोकनिक जबाबो देलनि। समय-समय 
पर बिसनखोंट जकां से हो कएलनि। आढम, नवम दशक मे आएल रचनाकारक 
संख्या तं झमटगर छले हे, कनेक तेवर से हो आक्रामक। मुदा अइ टीम कें अपन 
निकटस्थ अग्रज पीढ़ीक स्नेह-प्रेम पर्याप्त भेटलैक। तें अइ पीढ़ीक रचनाधर्मी कें 
ई सुविधा भेटि गेलैक, जे ओहि कोंकनल ढेंग कें नीक जकां गरिया सकए। अही 
बीच भारत आपातकाल आ 977 क आम चुनाव आ कांग्रेस विरोधी विजयी मनोवृत्तिक 
दुष्कर्म आ जयप्रकाश नारायणक देल क्रांति-स्वरक असुलता सं आहित पीढ़ी, अर्थात्‌ 
युवा पीढ़ी अपना जीवनक निर्णायक स्थिति मे आबि गेल छल। निश्चित रूप सं 
ओइ मे थोड़े रचनाधर्मियों छल। ओइ समयक युवावर्गक आंखिमे हताशा, निराशा, 
पराजय, बेकारी, जाति द्रोह, वर्ग विभेद झक-झक करैत छल। क्रान्ति आ आन्दोलन 
सं विमुख पीढ़ी बैक डोर (पार्श्वद्वार) न्यूनतम श्रम आ समय लगा कए अधिकतम 
लाभ, इन्स्टैन्ट बेनीफिट (तात्कालिक लाभ) आदिक ओरिआओन मे लागि गेल। 


ei\nbt\jhatakash.pmS\ist proof\30-II-06 किताब का नाम / 69 


समाजशास्त्रीय पक्रति सं सोची तं ई कोनो अनर्गल स्थिति नइं छल। लोकनायक 
जय प्रकाश नारायण मे आस्था रखनिहार युवा पीढ़ी जखन देखलक जे हमरा लोकनिक 
आन्दोलनक परिणाम कांग्रेसक पराजय तं भेल अवश्यक, मुदा जे विजयी मेल से 
उचित पात्र नइं थिक। स्वयं जय प्रकाश नारायण धरिक उपक्षा भेल। ई घअना 
राजनीतिक, सामाजिक आ नैतिक आस्थाक आगू विकराल स्थिति उत्पन्न क' देलक । 
कारण मोहभंगक ई स्थिति व्यक्तिवाची नइं छल। पूरा-पूरा पीढ़ी अनास्था सं भरि 
गेल। आन्दोलन धर्म सं अनास्था, भविष्यक ज्योति शिखा कें मिझबैत अछि। 
मिथिलाक परिवेश अइ स्थितिक भुक्त भोगी नीक जकां भेल। प्रगतिकार्म धारणा 
छोड़ि कए आन आक्टूबर ।979 कें जयप्रकाश नारायणक निधन भेल। युवा पीढ़ीक 
आदर्श लुप्त भ' गेल। महात्मा गांधी क स्मृति के, हुनकर क्रिया कलाप आ जीवन 
पद्धति कें अपन जीवन-यापन आ गतिविधिक अनुशासन माननिहार वास्तविक 
लोकनायकक देहावासना सं मिथिले टा नइ संपूर्ण देशक नागरिक खंडित आदर्श 
आ भग्न आस्थांक संग अगिला जीवन मे प्रवेश कएलक । मैथिलीक लेखको तं अंततः 
मिथिलेक वासी छलाह। स्वासोच्छ्वार आ भावावेग में निर्णय लेब मैथिल नागरिकक 
नियति जकां से हो अछि। मैथिल जन कखनो-कखनो नीको निर्णय लैत छथि, 
मुरा ओ भावावेगक निर्णय होइत अछि, साओन-भादवक झांट-भटक मे उड़ल लुत्ती 
सन। मैथिल रचनाकार लोकनि मे लोक नायकक निधनक पश्चात विकृतिपूर्ण 
परिवर्त्तन आएल । परिवर्त्तनक सोझ कारण जय प्रकाश नापरायणक मृत्यु मे नइं ताकल 
जा सकैत अछि। ओ त॑ सामाजिक जीवन-प्रक्रियाक पद्धति सं आएल छल। 
आपातकाल पश्चात देशक राजनीतिक अनस्थितरा, राजनीतिक गुंडागर्दी 
चुनावक बारंबारता, हदयहीनता, नैतिकताक लोप, हत्या-अनाचार सं आम जनमानस 
त्रस्त भ' उठल। सामान्य जनता निस्सहाय, भाग्य विधाता गण स्वाथ्च आ 
अनाचार-अनैतिकता सं स्वार्थपूर्ति मे लिप्त, शिक्षक-पुलिस-पत्रकर धर्माधिकारी 
तिकड़म मे व्यस्त छल। सन 967 मे नाजकमल चौधटी अपन निबंध मे आम 
चुनावक बाद भारतक एहने स्थिति देखि कए रचनाकार लोकनि के चेतौनी देने 
छलाह । सबदा दारामदार रचनाकारहि पर सौंपने छलाह। मुदा ठीक तकर एक दशकक 
बाद रचनाकारों लोकनि अपन बथान छोड़ि, तिकड़मीक जनवासा मे जगह लेलनि। 
“निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल” हिनका लोकनिक नजरि मे प्राथमिक 
महत्त्वक चीज नइं रहि गेल। स्वाधीनता पूर्वहि सं जे किछु ढाबुस बेंग सब मैथिली 
मे टर्र-टर्र करैत छल, तकर स्वर कनेक आओर तेज भेल। अइ बीच थोड़ेक प्रतिबद्ध 
आ नैष्ठिक रचनाकारक निधन भ” गेल । मध्यम पीढ़ीक गनल-गूथल रचनाकार तटस्थ 
आ एकात भ' गेलाह आ शेष सब पुरना गिरोहक दलाल भ” गेलाह। नवीनतम 
पीढ़ीक क्रान्ति धर्मिता कनेक बेऐि आहत भेल। ओ लोकनि ओहि तटस्थ आदर्श 
कें अशोकित बूझि तिकड़मीक झोड़ी मे जा खसलाइ फलतः नवाकुर पीढ़ी अस्तित्व 
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मे अएबा सं पूर्वहि परास्त भ' गेल। नव सं पुरान धरि मे सप्पत खएबा लेल दू 
चारि लेखक एखनहुं जं ठीक-ठीक दिशा मे चलि टहल छथि, तं हुनकर क्षीण ध्वनि 
पर कतेक आशावान भेल जाए। एकतं क्षीण ध्वनि आ ताहि पर तपहि पर पापाचारी 
लोकनिक तुमुल कोलाइल ई ध्वनि कोना कारगर हो! 
कहबा मूल अभिप्रय ई, जे कोना भाषा राजसत्ताक बल पर नइं जनसत्ताक 

बल पर विकसित होइत अछि। राजसत्ता कोनो भाषा कें स्थेतिक (स्टैगनेंट) बनबैत 
अछि, ओकर, शब्द के रूढ़ बनबैत अछि। रचनाकार, जनसत्ताक अही उपक्रम सं 
साहित्य कें समकालीन बनबैत अछि। स्वयं के आ साहित्य कें महत्त्वपूर्ण बनबैत 
अन्योन्याश्रय उपलब्धि प्राप्त करेत अछि। अही उपक्रम मे जे व्यक्ति निज भाषा” 
क मर्म बूझि नइं पबैत अछि अथवा बूझिओ क' अन्यार्थ दिश उद्यत होइत अछिद्द 
अर्थात्‌ साहित्यक गतिशीलताक उपेक्षा क' कए निजोत्थान आ वैयक्तिक लाभार्थ 
मे लिप्त भ' जाइत अछि से व्यक्ति साहित्य, समाज, इतिहास भविष्य या भाषा सभक 
दुश्मन थिक। नागरिक धर्म एइह कहैत अछि जे 'तजिए ताहि कोटि वैरी सम, 
यद्यपि परम सनेही।' 

मुदा विडम्बना देखू, जे आई लगभग मैथिली-लेखक अई प्रक्रिया मे लीन 
छथि। आठम आ नवम्‌ दशक मे प्रखर भेल किछु तेजस्वी, प्रतिभाशाली आ क्रान्तिधर्मी 
रचनाकारक नजरि मे साहित्यक विकास एखनहुं महत्वपूर्ण अछि बहुत अल्प संख्या 
मे सही, मुदा गल शताब्दीक अंतिम दशक मे से हो किछु संभावनाशील रचनाकार 
अपन नाम दर्ज कएलनि। मुदा जखन ओ देखि रहल छाति, जे हुनक अग्रज लोकनि 
साहित्य अकादमी, मैथिली आकदमीक लाभांश आ मान्यता-आलोचनाक राजनीति 
मे लिप्त छथि; बन्द कपाट वला मैथिली जीवी, मैथिली भक्षक, आत्मसेवक, स्वजन 
पोषक मोखाक माटि खाकए हुनकहि राग-तान-तय-ताल मे मुग्ध छथि तं ई युवार्ग 
अपन प्रतिभा आ जोशक आगिसं दग्ध...आ युवेतर वर्गक पलायन सं चकित आ 
प्रौढ़ वर्गक तस्थता सं खिन्न आ बुजुर्ग वर्गक पापाचार सं व्यथित अछि। 

की, मैथिलीक रचनाकार लोकनि अपन भाशा साहित्यक उत्थान लेल कहिओ 
आक्रामक भ' सकता? 
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